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शुब्द 3० ही सष्ठटि क्र का उपादान कारण, 
निमित्त कारण, तथा साधारगा कारण है 
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शुद्धा शुद्ध पत्र । 


पृष्ठ ६६ लाइन ५ में खनिज को जगह मूल चाहिए । 


प्रीमान डाय्टर श्री गंगानाथ का एस० र० 
प्र/फेशर 
स्योर शेप्टूल काटिण गयाग की रुस्मति । 
धर्म निर्शथ । 
आय 4 मी इलल 
हसने इस ग्रन्‍्य दो सायदाग :ोपएर पढ़ा। ग्रन्य बडे शतभव और 
परिशत से लिया गया हे। ६ ६ जिपणयं पर एक लो ग्रन्थ हो कम 
पाए जाये ढ। जो पाए थी हाते हैं पा गण न सब एदा पोटोी लज्ोेर पर 
ते पते & । ऐश वर पद है; प्यो छोीत दार एमरे दे 'लेजे 7 
का दायाश्य प्घाग छा ऋषन आप पत्र पर सिर होफर बाय ६रि- 


हि । 
कु 


दायजी ने इप ग्रेय ते पे रवा ऐ उप तागा दा जड़ा उपक्ार किया । 
यग्मंय से केपता घयाथ «5 का उप ० शो च््धों होता किए इससे यह 
भो सएण्ट जात हो जाता ऐ कि स्वयं शगुभव से गगप्त जो ज्ञान सो कसा 
दृ: ऐोया है । 
तष्मण थे घार सथस हैं । 
एव सें आत्म दिवार, देपपर निरुपश, जीव निरूपए-दूश्वर जगत्‌ 
कफ (रूप शिएयल, जतभेद्यी भांभा- ए नये स्थिय हूँ । दंग विषयों पर जो 
छ असा हो छसलजतंत से सम परा्ता [६ . एं। ईश्यर के ज्ञाग उपा- 
ने बारे थे सिसतझ़ि परन शाएएपक थे। यद शण्दु शातमविचार से 
"पी छै। भेरा शायार विचार केदा हि इग बात की भी अच्छी तरह 
चारेगा और विचार कार शोवन कान दा यत्ष करेगा उसी का चित्त 
पत्रित्र होगा। दूवरों के दुं।दी परन ध्यान देकर शपने दोपों को हटाना 
क्रौर शरोर में ममता त्यागना यही प्ठहिमाग का कास है। चित्तजहि के 
झननन्‍्तर “उम्ि और ईश्वर प्राप्ति की इच्छा भी ठत्कट झर॒ुपेश देश्वर 
खान में अपलखित हें । 
देश्बर शक्तिएप हें | कोदे एक प्रकार को शक्ति नहों | सब प्रकार 
की शक्ति क्षी समधिट पराक्षाप्ठ यढ्ो ईश्वर पदसे विवज्षित दे | इेश्वर 


( ४ ) 


अप्रभेय है । जो स्थयं शकिस्वरूप है सो किसी क्रिपा का कम जा विषय 
नहीं हो सकता है | ओर जय वा प्रमेय मो होगा सो अवश्य ज्ञान क्रिया 
का करे द्रोगा। 'देश्वर का ज्ञान वा 'देश्वर का परिचय! इत्यादि शो 
शास्त्रों में पाया जाता है उसका अथ यह नहों हे कि देश्वर जप है । शेश्वर 
अर जीव एक है। अपने को मित्र सानने वाला जीव जब अपना यथा 
स्थरूप समझ लेता हे और ईश्वर से अपने को अभिन्न देखना है उसी को 
डश्वर शान हुआ ऐसा कहा जा सकता है। 'जोद' पद से इस ग्रंथ में 
लेवल सतष्य सात्र नहों दिवतित हं। जितने पदार्थ इस शंसार में हैं 
घे सब शैश्वरीय शर्फि के पं हैं। शोर इसी उंश को शोबव साना है । 
इसने जितने पदार्थ हैं-म_०-पन्‍्तु-क्षतादि-द्रव्य-स्यण -रौप्य-जल 
दुष्यादि इत्यादि सभी हझोव पद से विवक्धित हैं । 

जप लोग केवल सराष्य सम्ात्रष्टी के शबवा जानवर मात्र के! जीव 
सानत हैं पे ले! दा चर्च जा छूच का हे किजेपाही इंश्वर शक्तिका 
धपण ससृय्य वा. 3 क के जशाडी लोग ह मा ५ में थी है। फिर क्‍या 
दागख ३ क राशच्च को कि बट जे थे ऊर एप जुच्मादि नहीं। सनु 
स्गात हे हुख गब्सादि दा भां सोच गे ना है । 


है 


'अन्तरूज हा भदनत , गपए.सममन्‍वता, इत्यादि । 

झूथ इष्वग्फक्तिही का अंग सब जोव हुए लब जीव और देश्वर 
में ऐक्यड्री रहा। कं क्षि अंश ब ऊंशो में तत्वतः भेद नहीं है । 

देश्वरशक्ति श-द रुपेश रब बरतुओं में अनुस्युत है। यदि ऐसा 
ने होगा ते वह 'वरत नहों काटपगाता। 

से पर प्राय' घर शालेप किया लायगा कि हेपवर के गजक्ति 
मानना उनको जड़ कहुना है। परन्तु जो लोग ऐसा आज्षेप करते हैं वे 
यह भूल जाते हैं कि त्ान' वा “वेतन्‍्य' भी एक प्रकार को शक्ति हो 
है। यह भी कहा जा साफ़ता है कि ज्ञान वा चेतन्य' शक्ति से अति- 
रिक्त पदार्थ नहों है। यदि यह न भो माना जाय तो भी ज्ञान एक 
प्रकार की शक्ति है यह निवंबाद है। ऐसी अवस्था में यदि इेश्वर के! शक्ति 
स्वरूप कहा तो इससे उनके महत्व में किसो तरह का ह्रा्त नहीं हुआ। 


( ३ ) 


सतभेद भोमांसा में यह सिद्दु किया गया है कि-(१) रूषिट असत्‌ 
नहीं है । सब लोगों का झनुभव है कि संसार सत्‌ है और साकार है। 
(२) रूबष्टि अ्नीश्वर नहीं है-शिना कारण के कार्य होना असम्भव है। 
(३) देश्त्रर साकार हैं-जगत साकार है सो प्रत्यत है। यदि जगत्‌ साकार है 
ते इसका कारण भो साकार ही होना चाहिये | कारण गुण पूजेक ही 
कार्य के गुण होते हैं । [ यहांपर इस बात का विचार करना उचित था * 
कि यादि दइेश्वर साकार हैं ता इनमें इयत्ता अवश्य होगी बिना इयत्ता' 
के आकार नहीं हो सकता | यदि इयत्ता हुद ते “अनन्त “अपार' 
बत्यादि गुण कैसे हो सकते / क्रिन्त इेश्वर की इयत्ता यदि हो भी 
तो हम लोगों के ज्ञात नहीं हो सक्तो | ] 


(४ ) काय फ्रारसख भें वास्तविक भेद कुछ नहों है । जितने सत्‌ 
पदाथ हैं थे *श्वरोयषय शक्ति ही से शक्तिमान्‌ झ्थात्‌ विद्यासाजू हैं। 
इससे अहटत शत रुप से स्थर छुआ । ( ५) जयत्‌ नश्वर नहीों है । जो 
बस्त शक्तिमानू्‌ हैँ, उठ .कर शात्यन्तिक्र नाश कभी हुआ ऐसा किसो ने 
कभी नहों देखा | जिसके लोग 'नाण' उत्तत्ति कहते हैं बह केवन शक्ति के 
आधिभांव में द्राम व 'वहि रूपही है । जब किसी पदाथ में शक्ति का 
किट्टित्‌ रस छुआ दा उस लोक नष्ट मानते हैं। परन्तु यतकिचित्‌ 
छारा डाने से शांक्त का ऋरयन्त नाण हुआ ऐसा सेोई भी नहीं स्वीकार 
कर सकता । 


९८ से ३० एप्ठ तक शआाय साज व अन्य सत और आचारों का 
दोप निरूपण किया गया ह ै। सेरो ज्ष्द्र ब॒टह्ठि में ऐसे हितकर ग्रंथ में 
दोष निरूपण न रहता तो अच्छा होता । अच्छा क्या है इसो के निरू- 
पण से बुरा क्या है सो भी ज्ञान हो ही जाता है। तब लोगों में सव था 
ऐक्य प्रतिपादन करने बाले ग्रंथ में परकोय दोष का उद्धभावन करना 
लचित नहीं समझ पढ़ता, विशषतः जद परदोषोीद्भधावन एक प्रकार का 
मद्दान दोष बतलाया गया है ( एछ ४-४ ) | दोष निरूपण करने में 
अनवचितो क्तियां भी दो ही जातो हैं। इससे परदोपोद्धभधावन जहां जहां 


( है. 7 

किया गया है वे सब पंक्तियां यदि निकाल दी जांय तो बहुत अच्छा 
हो । आय रुसाज मुसलमान क्रिश्वन इत्यादि धर्मों' पर आज्षेप करने 
में एक और दोष पढ़ता है। कोई भी धम ऐसा नहीं है जिसमें सर्थे 
प्रकार से दोष हो हो | कुछ उचित कुछ अनुचित सभी घर्सो' में मिला 
:हुपा है। इससे सब घर के सतों का यथावत परिशीलन न करके दोणो- 
ड्रावन करना उसचित नहीं | सनातन धर्म भो तो जिस प्रकार आज कल 
चलित हो रहा है उस में भी बढ़े बड़े दोष पाये जाते हैं। इनका 
सद्भावन न करके अन्य मतों हो का दोष निरूपण करने से ग्रंथ में पत्तपात 

का भी कलंक लगता है । 
प्रथम सयुख में सन्‍्तव्य का निरूपश करके द्वितीय सयूख में कते- 
व्यांण का निरूपण किया गया है। प्रथम मयूख में जो कुछ मन्तव्य 
बनलाये गये हैं उन्हों को उदाहरण रुपेश आचार में किस तरह कास में 
लाना चाहिए मो विशद्‌ रूप से बतलाया गया है। इसो प्रसंग में यह 
भी बटलाया गया है कि (१) 'द्वित! 'अनहिता भला बुरा बड़ा 
द्वोटा' ये सब आपकल्िक्त और काल्पनिक हैं । यथार्थ में किसो प्रकार 
का भेद्‌ तात्यिक और सत्य नहीं है। (२) ठृष्णा द्वी सब दोषों का सूल 
है और हूत कएपना द्वो तृष्णा का उपादान काश्ण है। (३) 'धर्म' और 
कर्म सलानाधंक प्रद हैं | चम का लक्षण ३० पृष्ठ में बतलाया गया है 
कि- जिस कर से बहुतों को छुख प्राप्त द्वी ठस कसे को घमे माना है। 
इस लतण से यह ज्ञात होता है कि कुछ कर्म ऐसे भो हैं जिन से बहुतों 
को दुःख हो झौर जिनको इतपी कारण घम नहों कह सकते । ऐसो 
अयस्या में फिर धर्म 'कम इन दोनों शब्दों को परयोयवाचकर कहना 
बहुत ठीक नहों जान पड़ता। (9) घामसिक सज्जन के चित्र निरोलण 
ओऔरचरिन्न परिशोलन से बड़ा उपक्षार होता है। इसी निरीक्षण और 
रशीलन को प्रति पतन सान्ा है। एप ४२ पर 'प्राशते मात्र से प्रेस 
इसी को 'मूति पणन' कहा है। (५) सू्ति पजन के बिना पजन दी नहीं 
हो सकता । 'शकल' और 'शऋ्द के अतिरिक्त वसत ही संसार में नहीं 
है। शकन और “शब्द! का पूजन 'सूति पृजन! ही हुआ । मू्लि पूजन 
का निरूपस इस ग्रंथ भें नहे रोति से किया गया है। क्िना आकृति 


( ४ ) 


के कोड बसत ही नहों-इेश्वर भी साकार ही हैं-तब्र निराकार वस्त ही 
नहों-फिर निराकार पजन कहां से द्वी सकता | जओ पतन छ्ोगा सो सब 
साकार हो का होगा । साकार दो को भी कहे हैं। फिर प्राणी, 
सात्र से प्रेस करना यदि 'सूलि पूजन! है तो फिर किस भनुष्य को इस 
में किसो तरह का दोष भान हो सक्षता है। प्रेम ही 'पूजन' हुआ तो 
साकार से प्रेम करना क्या अलचिल हो सकता । 

तृतीय सयख के आरस्म में रूष्टि प्रकरण है। आकाशरघ गभ से 


या भू गभे से आविभत होकर ऊबत् कोई पदार्थ संयोग द्वारा गोचर 
अरयोत अनुभव विषय होता है तब उसको 'राष्टि होती है, शरीर जब 
वियोग द्वारा 'अगोचर' होता है तब उतपका लय होता है। यह आधि- 
भोंव तिरोभाव सब पदार्थों" क्वा आकाश-वायु-अष्नि-अज् इन चार 
तत्यों के द्वारा हुआ करता है। मानुणे उृष्टि सब से अन्तिम है। सब 
सृष्टि संयोग से और लय वियोग से होता है। इसके उदाहरण विशद्‌ 
रूप से एप्ठ ५१-४७ में निरूपण किया गया है । पष्ठ ४८ पर काल को 
गसि रूप कहा है। यह एक प्रफार को हेश्वरीय शक्ति है। इसका 
चात्तष प्रत्यक्ष नहों होता- अनुभव सात्र होता है। काल के कार्या' के 
सुदाहरण अच्छी तरह पष्ठ ९० पर बरसात हैं। इसो काल गति के नियम 
को 'प्रकृति' कहा है ( पष्ठ ६० )। 

पृष्ठ ६२ से कुछ एष्ठों तक बहुत विपयों पर स्वल्प रोति से विचार किया 
गया है। यथा-स्वच्छ जीव निरूपण-सरुफुरण शक्ति निरुपण-विराट निरू- 
पण-शब्द ३० के अनुभव का निरूपण-स्वभावनिरुपण-शक्ति-घम रआर-- 
आकृति-आकाश इत्यादि इत्यादि । ए० 9९-८० पर कहा है को 'मुसल्मानों 
का देश्वर अर्थी भाषा बोलने वाला हुआ । शद्रेज़ों का देश्वर अंगरेज़ी 
भाषा बोलने वाला हुआ -इत्यादि । इसका तात्पय उपहासभात्र हे और 
यह उपहास देश्वर के प्रति नहीं परन्‍त सनष्य प्रपंच हो पर है। 

अन्त में स्पष्ट रूप से कहा है कि अनेक सतों में जो भेद पाए 
जाते हैं सो प्रपंच मूलजक हैं । बास्तविक्र तत्व सब भतों के अन्तगत एक 
दी प्रीति व स्नेह है। इस में कुछ सन्देह नहदीों 'भक्तिरेव पारमाथिक 
पीक्षम' 'सा परापनरक्तिरोशवरे । 


( ६ ) ह रे 

समय से अस्त में 'प्राणोमात्र का चस! और गरुपदेश इस थविषयीं 

पर बहुत अच्छी तरह विचार किया गया है। इन जिपयों पर जो कुछ 

सनन्‍्तव्य बाब साहब ने अपने अनुभव से प्राप्त को है भो बहुत प्रशंसनी य 

है। और इनका वर्रान और उपपादन ऐसी उत्तम रीति से किया गया 

(है कि इनका उत्तर होना सुर दुर्ग सालूम पड़ता है। पर मेरी आशा 

' है कि परम अद्वत सिहुन्त पर तो किसों को हृदय से अरुचि 

* हो ही नहीं सकती और यही परमाए्वत मिहाान्त दस ग्रन्य का मुख्य 

/ ग्रतिपाद्य है। परमाहूुत सि-ान्‍ल को जिदनी सरिफिय: हैं सब्र जवझपतः 
, निरुत्तर हैं । 


है 


शो मे पानायथ भरा 
इलाहाबाद १७३०८ । की गे बाएनाघ भा, 


मो दसतर स्थीर संग्न कालेज । 


के हे पे 37 ग। 
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बाबू हरिदास खडलवाल 


इडथवन प्रसा जवाॉभ | 


भमिका । 
७ 
-+ >> ६ ६28&3:6« न 


चघम के आधार में ही मनष्य मात्र का सूख प्रति- 
प्ठित है। इससे घधम की मीमांसा और उसके प्रचार 
के लिये नाना शास्त्र बने हैं ।सचनामें लिखा गया है कि 
मनृष्य जाति का घर्म एक है पर अनादि काल से घ्म 
के विषय में विवाद चले आते 6, सब्न देशों में सभाएं 
हुआ करती है पर विवाद शान्त नहीं होते । इसका कारण 
यह है कि जितने जातीय अथवा कौमी मजहब हैं सब 
में स्वाथ तत्परता मिश्वित है। इससे घर्म का निर्णय 
सुगम नहीं है। समी अपनी २ जाति और मजुह॒ब की 
बढ़ती और अन्य सब की हानि करने में प्रवृत्त रहते 
हैं तथा अन्य २ घूत घर्म के मिष से अनाचार वृद्धि कर 
रहे हैं। इससे घमं में अन्ना होती जाती है। तथा 
जैसे २ घमं में ग्लानि बरढ़ती है वैसे २ ही देश की 
अवनति होती है। यह सावंभौम सिद्दान्‍्त है । घम 
से तथा स्वार्थ तत्परता से अत्यन्त विरोध है, जेसे 
भद्षय भक्षक से विरोध रहता है। आप्तों ने मनुष्य 
मात्र का निष्काम कर्म अथांत्‌ स्वाय त्थाग ही मुछठय 
घमं माना है। देतता की दृष्टि को ही अधरम माना है । 
“एक ब्रह्म द्वितीयों नास्ति” अथांत्‌ अद्वैत सिद्ठान्त को 
ही निश्चित क्रिया है। उसकी उपासना निष्काम कम 


( २ ) 


तथा स्वाथ त्याग को ही कहा है जिसमें प्राणो मात्र का 
सामान्य हित साधन हो । उस धर्म को निष्पक्षता से 
जिन्होंने बतलाया है वे आप्त माने गये हैं। उसी घर्म 
को सत्पथ शब्द से कहा है। उस सत्पथ का अनुवाद 
“धर्म निर्णय” नामक ग्रंथ देशभक्तों की सेवा में भेट 
करता हूं इसकी सत्यता को पुष्टि में सब भाषा को 
फिलासफी आर सब प्रकार की युक्ति व तक साक्षी दे 
रहे हैं तथा लोक संमतप्‌र्णमया साक्षी दे रहा है कि 
“नार्ति तत्वमतः परम” अधथात्‌ इससे परे ओर तत्व 
नहीं है । आशा करता हूं कि सब मत के बिद्दन्‌ 
जो स्वच्छ देश भक्त व देशएतेच्छ हैं निःशंक हा इस 
प्रकाश रूप घमं संस्था के मार्ग में एक मत हो अवेश। 
करेंगे और घम प्रवाह मे सदेव एदः शत हो स्त्रान करेंगे 
ओऔर मतमतान्तरों के कूगढ़े तथा धर्म का निश्चय 
निविवाद हुआ स्वीकार करेंगे अथोत्‌ जाति भेद अवस्था 
सेंद पर दुष्ट न देकर एक दूझरे के सहायवान व प्रीति- 
पात्र होंगे। तभी देश का हित व देश की उत्न्रति होरदे। 
अन्यथा नहीं। इस ग्रन्थ में चार मयूख हं। उनमें ये 
त्रिषय हैं । 
पहिला मयूख । 


१९ आत्मविचार । २ इंश्वर निरुपण । ३ जीव निरू- 
पण । 9 जगत-हेश्वर-र्प्य-निरुपण । ४ मत समीक्षा 
आर निर्णय :- 


( ३ 9) 

(९) सपष्टि के असत्व का खण्डन | (२) अनीश्वर- 
वादी खण्डन । (३) निराकारवादी खण्डन । (9) द्वैत- 
वादी खण्डन । (५) जगत्‌-नश्वरबवादी खण्डन। (६) 
आस्येंसमाज सिद्दान्त खण्डन। (७) अन्य मत समीक्षा । 
(८) उम्भ धर्म विवेचन । (९) मांस भक्ष दोष । 

दूसरा मप्मूख । 

९ भेद, अथांत द्वेंत मेद कल्पना का मिथ्यात्व निरु- 

पण । २ धम निरूपण । ३ मत्तिपजा निरूपण । 
तोौसरा मधप्तख। 
१ सुष्टिक्रमनिरुपण- 
(९) संघोग । (२) कालक्रम । (३) प्रक्ृति । 
२ तत्वज्ञान- 

(९) स्वच्छ वीज निरुूपण । (२) स्फरण शक्ति 
निरूपण । (३) विराट निरूपण । (४) ओकार निरूपण। 
(४) स्वर-आऋ्ृति-गेक्य नरूपण । (६) आकृात वर्णन । 
(७) आकाश वणन। 

३ मानुष ग्रपन्ञ । 
चौया मग्ूख । 
९ गरूपदेश। २मानव धर्म । ३ इेश्वर स्तुति और माहात्म्य। 


बाबू हरोदास खंडेलवाल, मालगुज़ार, 
साजा सिंहवारा, परगना विजयराघोगढ़ ; तहसील मुड़वारा, 
जुला जबलपुर । 


श् 
सबिनय प्राथना । 
“>+४4४१89२८४:६:7-२-६-- 
(१) देशभक्त अथवा देश हितेच्छु सज्जनों को 
हेश्वर भक्त मानकर में प्राथंना करता हूं । 


में अपद हूँ और यह विषय रेसा अत्यन्त गहन है 
कि जिसके बोध व विज्ञान के लिये सेकड़ों मन के भार 
की भिन्‍न २ मतों की धर्म पुस्तकें हैं। में अत्यन्त यत्न कर 
रहा हूं कि यह लेख सरल शैली सरल शब्दों में निर्माण 
हो कि सुगमता से सभी विद्वान समझ सके किन्तु इस 
विषय को स्पष्ट बोध कराने के लिये अनकूल शब्द ही 
प्रचलित नहीं हैं और सब मतों का निर्णय करके एकता 
दिखलाना भो सुगम नहीं है। इससे में क्षमा किये जाने 
योग्य हूं-और विनय करता हूं कि शब्द दोष या शैली दोष 
जो जिस प्रसंग में ज्ञात हों क्रपया संभांल दे और इस 
अनुवाद में जो पुनरुक्ति दोष प्रायः है इस मतलब से 
है कि जिसमें सब प्रसंगों का खुलासा भाव समभ में 
आ जावे । 


(२) इस मेरे परिश्रम का महानुमावों से मैं जो 
पुरस्कार पाने का आकाक्षी हूं। वह पुरस्कार यह है 
कि इस ग्रन्थ का शुद्ध घर सरल शब्द व शैली में 
छोटी बड़ी कक्षा के अधिकारियों के लिये अपनी २ 


( ४२ ) 


भाषा की छोटी बड़ी परतकों भें उल्था किया जावे 
ओऔर जिस प्रसंग की अधिक पष्ट करने की आबव- 
शभ्यकता हो वह क्या जावे कि जिसमें सगमता से 
004० साला भी समभ सके अर 70॥४०7००, 7. ७ 8. 0. » 
बद्वान भी समझ सके और जिस उचित यक्ति व उपाय 
से इसका प्रचार मारतव् में हो वह यत्र करें कि मनष्य 
मात्र घम की छाया में सुख प्राप्त करे । इत्यलम्‌ । 





सचना । 


>>००बवि.... दि ...ि७०००-म७ 


धर्म वह है जिससे जगत्‌ का हितहो। विद्या, 
तपस्या ओर सद्गत्त की सम्पत्ति जिन ऋषियों में थी, 
आर जिन्होंने लोभ से या मोह से या अहंकार से नहीं 
किनत लोक के हित के लिये शास्त्रों को बनाया है, उनका 
सिखाया हुआ घम्म भी वही है जिससे जगत्‌ का हित हो । 
चम के विषय में जो मत भेद है वे व्याख्या करने वालो 
या समभने वालों की मत्ति के भ्रम से हैं। टीकाकार 
बहधा अथ को शब्द जाल से ढक देते हैं और कभी २ 
उलठा भी दिखा देते है। एक विद्वान ने लिखा है- 
दुबाघं यद॒तोव तद्दिजहति स्पष्टाथमित्युक्तिभि:ः 
स्पष्टाथष्वतिविस्ततिं विद्धति व्यरथे:समासादिकी:। 
स्वस्थानेषनपयोगिमिश्च बहमिजत्पैश्नेमं तन्‍्वते 
पम्रोतणामिति वस्तविप्लवकतः सर्वेपिटीकाकृतः 0 


अथं-जो बात समभ में नहीं आती उसको टीका- 
कार यह कह कर छोड़ देते हैं कि इसका अथे स्पष्ट 
है। जिसका अथ स्पष्ट है उसको व्यर्थ समासादिकों 
का प्रयोग करके विस्तार से समभझाते हैं। जिन बातों 
से कोई प्रयोजन नहीं है उनकी लिख कर भ्रम को उत्पन्न 
करते हैं। इस प्रकार टीकाकार पढ़ने या सुनने वालों 
के लिये ग्रन्थ के अथ को डबा देते हूँ । धरम के जिज्ञास्‌ 


( २ ) 


की आचाय्याों के आशय का और लोक के हित का 
विचार करके विज्ञान की दृष्टि से घर्म तत्व का जानना 
उचित है। 


दस ग्रन्थ का उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि मनुष्य 
जाति भर का घम्मं एक है। और हेश्वर साकार है। उन 
साथ्यों के सिद्ठु करने में कह शब्दों का प्रयोग किया 
गया है जिनका लोक में प्रचलित अथ कदाचित्‌ और 
हो पर इस ग्रन्थ मे उनका अर्थ निम्नलिखित है। 


९-“आऊृति” इस शब्द से समस्त पदार्थों की शकलों को 
समभना चाहिये जो देख पड़ते हैं, खाये जाते हैं, 
पीये जाते हैं, सुंघे जाते हैं, और सरपशं होते हैं और 
सूक्ष्म रूप के द्रव्य जो यक्ति से सिद्ठु होते हें अथवा 
जिनकी पहिचान है जैसे वायु, परमाणु । 

२-“लोक-सम्मत”-घर्मं सम्बन्ध में जो सावभौम मन्तव्य 
है उसकी “लोक सम्मत” शब्द से कहा है। 


३“ शब्द”-सब भांति की आवाज जो सुन पड़ती हैं यथा 
स्वर, ध्वनि, नाद, वातोलाप के शब्द और गरजना 
इत्यादि इन सब आवाजों को “शब्द” से बोच 
कराया है। 


४- शब्द-व्यापार”-जो वस्तु सम्बन्धी संज्ञा हैं, जो धर्म 
सम्बन्धी संज्ञा हैं, जो व्यवहार सम्बन्धी संज्ञा है, 
उन सब को “शब्द-व्यापार” से बोध कराया है। 


वआअथ मंगलाचरणम्‌ । 


+“+*४+4८६४६$४६८४+६-६-- - 
गुरुबं हा गुरुविष्ण: गुरुदवों महेश्वरः । 
गुरुःसाक्षात्‌ पर ब्रह्म तस्म श्रोगुरुवे नमः ॥ 
हरि: ३४ 
है वाणी ३» तुकको ही सब आपतों ने ब्रह्मांड का 
स्थान निश्चय किया है, और यह विश्व तेरा ही लीला 
स्थल है, अथांत्‌ तूृही शक्तिरुप से सारे विश्व का काय्ये 
कर रहा है, तेरे अतिरिक्त और कुछ देख पड़ता ही 
नहीं, तेरी किस शब्द से स्तुति करूं, किस पदाथ से 
उपमा दू, किस वस्तु से पूजन करूं, जब कि सब तूही 
तू है, हे अलीकिक प्रभा, है अमोघ शक्ति, हे नित्य, 
हे सत्य, इस तेरे व्यवहार लोला को बारम्बार नमस्कार 
करता हूं, और प्राथना करता हूं कि मुर्भे इस ग्रन्थ को 
पूरा करने की शक्ति दे- 
अखितगिरिसमं स्यात्‌ कज्जल सिन्धुपात्रे, 
सुरतरुवरशाखा लेखनो पत्र सुर्वो । 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सवकालस्‌, 
तदपितवगुणानामीश पार न याति ॥ ९ 0 
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5. प्र ४ हर 
जे ० हो 


आत्मविचार । 
पे व कक 

उच्च श्रेणी के मनुष्यों का यह अनुभव है कि अपने 
अंतः करण को प्रवृत्तियों पर बारंबार दृष्टि डालने का 
दृढ़ अभ्यास करने से इुश्वर का साक्षात्कार होता है। 
आप्तों ने लिखा भी हैकि अपना अनुभव ही इंश्वर के 
होने का एक मात्र प्रमाण है। 'स्वानुभृस्यैकमानाय” “स्वयं 
तदन्तःकरणेन गह्यते”। और जिन्होंने इेश्वर के गुण कर्म्म 
स्वभाव का अनुभव किया है उन्होंने अपने आभ्यन्तरिक 
अनुमव से ही किया है। जैसे भूख, प्यास, काम इत्यादि 
शारीरिक घर्मा का बोध इच्छा की श्रबलता से ही होता 
है, कमन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय से नहीं होता, बैसे ही ईश्वर 
दशन भी चर्म चक्षत से नहीं होता। इच्छा की प्रबलता व 
प्रेरणा से उत्साह उत्पब्म्न होता है। उस उत्साह से मनुष्य 
अभीष्ट सिद्धि का प्रयत्न करता है। जो मन्दमति हेश्वर 
के होने में शंका करते हैं और कहते हैँंकि हमको आंख 
से दिखा दी, उनके लिए सरल उत्तर यह है कि यदि तुम- 
को प्रबल इच्छा उसके देखने की होगी तो तुम स्वयं 
उसको देख लोगे । यदि तुम में इच्छा नहीं है तो वह 
तुमको नहीं दिखाई देगा । किसी ने कहा भी है कि- 
“क्या तू खोजे फिरता बन्दा वह तो तेरे पास है”। 


“जिन ढ़ढ़ा तिन पादयां गहरे पानो पेठ 


( ३२ 9) 


यथा रोगी को अरुचि के कारण उत्तमोत्तम भोजन 
भी प्रिय नहीं लगता और इच्छा के विधात से खत्री अर 
चिकर हो जाती है, यथा इच्छा की प्रबलता से ही कामादि 
की जागृति और भूख प्यास के निवारण में प्रद्धत्ति होती 
है उसी प्रकार अटुा के प्रबल होने से इंश्वर भी जाना 
जाता है। “अट्वावाल्लभते ज्ञानम्‌” 


जिस प्रकार काम को प्रबल इच्छा जागृत होने पर 
भख, प्यास, नीति, अनीति, लज्जा, भय, सब भल जाते 
हैं उसी प्रकार हेश्वर के दशेन की प्रबल इच्छा जाग॒त होने 
परसंसार भल जाता है और विषवत्‌ प्रतीत होने लगता 
है। साधारण मनष्यों की तो क्या गणना है बड़े २ राज राजे- 
श्वरों का यह इतिहास विद्यमान है कि जब उनको हुंश्वर 
के दर्शन की प्रबल झाद्ठा हुईं तो राजपाट, पुत्र, कलब्न, 
ट्याग कर उसी आनन्द में निमग्न हो गए, और इससे 
उन्होंने जो अनुपम सुख पाया उसका वर्णन हो नहीं हो 
सकता । उस आनन्द के लिये ऋषिराजों ने यही कह 
कर छोड़ दिया है कि “एतस्पैवानन्दस्थान्यानि भूतानि 
मात्रामुपजीबंति"” अथात्‌ इसी ब्रह्मानन्द को थोड़ी सी 
कला का और ग्राणी अनुमव करते हैं। यदि किसी को 
उसके दशेन की प्रबल इच्छा हो तो उसके लिये एक 
भाषा कवि ने क्‍या ही उत्तम कहा है कि- 


“जो दर्शन कौन्हा चहिए तो दर्पण माजत रहिए । 
जो दर्पण लग गई काई तो दर्शन किया न जाई ॥”” 


( ३ ) 


मनष्य का चित्त स्फटिक मणि के समान है। जैसा 
आचार, विचार, मक्ष्य, मोज्य, संग, कसंग, रहन, सहन, 
होता है उसी प्रकार उसकी बढ्ठि स्वच्छ अथवा मलिन 
होती है। इसी लिए लिखा है कि “आचार: प्रथमो 
घम्म:” । यदि मस॒ष्य अमध््य मद्ममांसादि का सेवन 
न करके उत्तम शुद्ध पदाथा का सेवन करेगा तथा मह- 
ज्जनों को संगति में रहेगा तो उसकी ब॒द्ठि शुद्ध विचारों 
से निम्मंल हो जायगी ओर वह इंश्णर के दर्शन की प्रबल 
ऋ्राठा जागत होने से अनपम सुख लाभ करेगा। यही 
मख्य आत्मविचार है। 


आत्मविचार हो तप है। ओर बट्ठि के निमंल हुए 
बिना हश्वर का निरचय, तथा घमं का बोध, और सुख 
की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि-- 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ 


कृष्ण भगवान्‌ कहते हैं कि अयुक्त को ब॒द्ठि इेश्वर 
में दृढ़ नहीं होती और न अयुक्त की भावना यथाथ होती 
है। एवं भावना के बिना शान्ति और शान्ति के बिना 
सुख नहीं होता है। बिना विचार ब बुद्ठि के केवल ग्रन्थों 
को पढ़ कर हेश्वर का ज्ञान नहीं हो सकता- 


यथा खरश्चन्दनभारवाहों भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य । 
णवंहि शास्त्राणि बहुन्यधीत्य चार्थ षुस्ूढाः खरवद्ठ_हन्ति” 


( ४ 9) 
यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तसय करोति किस्‌ 
लोचनानां विहीनस्य दर्पणः कि करिष्यति ४ 


केवल तप, दान व यज्ञ करके चाहे कि हेश्वर का 
ज्ञान हो जाय सो भी कदापि नहीं होता, क्योंकि लिखा 
है-- 

नाहं वेद तपसा न दानेन न चेज्यया । 

शक्य ण्वंविधो द्रष्ट द्ृष्टवानसि मां यथा ॥ 

भकक्‍त्यात्वनन्यया शक्‍्य अहमेवं विधोषज न । 

ज्ञात द्रष्ट च तत्वेन प्रवेष्ट च परंतप ॥ 

डूस लिए कहा जा सकता है कि विना देशभक्त हुए 
तथा बिना विचार का अवलम्बन किये बुद्धि की निमे- 
लता नहीं हो सकती है। उसको जिसने जाना विचार 
ही द्वारा जाना और ग्रहण किया। उसके जानने का और 
उपाय नहों है; “नान्‍्यः पंथा विद्यते इयनाय” । 


देश्वर के जानने की सुगम रीति यही है कि अपने 
को देखना सीखे; जिस भांति दूसरे को घन्ती, निर्थघन, 
गुणी, निगुण, सभ्य, असभ्य देखता है, उसी भांति 
अपने को देखे कि में कैसा हूं; अर्थात्‌ मुझसे दूसरों का 
क्या उपकार या अपकार बनता है; तथा मेरे आराचार 
वियार कैसे हैं। यह न समझे कि अपने को जानना 
सुगम है) अपने ही को पहिचानना कठिन है। जिसने 
अपने की पहचान लिया वह इंश्वर को तुरन्त ही पहि- 
चान जाता है। घुरन्धर विद्वानों मे मी विरला ही अपने 


( ४ ) 

की जानने वाला होता है। लोग प्रायः अपने दोषों 
को न देख कर ओऔरो के दोषों को लक्ष बनाते हैं पर 
मनुष्य का कतंव्य है कि वह अपने दोषों को देखे । 
प्रायः सभी अपने दुगुंणों से अचेत रहते हैं; दूसरे हो 
के गुण दोषों को देखा करते हैं। जो अपने गुण दोषों 
को जानने वाला हो जाता है वह शीघ्र ही इंश्वर को 
साक्षात्कार करता है। सब्च मत और उपासनाओं के 
विद्वानों की मंडलियों में इंश्वर व धर्म के विषय में विवाद 
रहता है; और सब मत भी एथक २ हैं; उनका निवि- 
वाद निर्णय करने व सत्पथ का लद्ष्य कराने वाले ब्रह्न- 
विद्या के महावाक्य हैं, जिनके उपासक, योगिराज, 
महरषिं व राजषि हुए हैं।उनका आचार विचार व उन- 
की बताई हुईं उपासना का नाम सत्पथ है; एवं उन्हों 
के निश्चित निथिवाद सिद्धान्त का ग्रंथ “चर्म निर्णय” 
नामक यह निर्माण हुआ है। 


#०७००-१००- टेक ....3मममक 


अथ हेश्वर निरुपणम । 
अलौकिक प्रभा रूप अमोघ शक्ति जो नित्य एक 
रस है, जो न्‍्यूनाधिक नहों होतो, तथा जिस शक्ति में 
अप्रमेयता है लथा जिसके समान सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा 
दी से दीर्घ अन्य रुप नहीं है, उस अलोकिक प्रमा 
रुप शक्ति की संज्ञा इंश्वर है। इसी को पुरुष, हिरण्यगर्भ, 
विराट, ब्रह्म, प्रणव, चैतन्य, शब्द, आत्मा, रूह, खुदा, 


( ६ ) 

निराकार, निगुंण, निरविकार, जान, आदि नाना शब्दों 
से बोध कराया है और हेश्वर को सर्वज्ञ ब सर्व-शक्ति- 
मान्‌ माना है तथा वह सूक्ष्म से सूक्ष्म रुप स्फुरती 
वाणी ३“ है; स्फ्रण का स्थूल रुप शब्द है। और शब्द 
का सूक्ष्म से सक्ष्म रुप परमाणु है। प्रमाण - 

आत्मेरयति विवश्लुश्चित्तं तदंव वहिमाहन्ति । 

स्रेरयते दोप्त्या ब्रह्गग्रन्थिस्थितं मरुतस्‌ ॥ 

ऊध्व विचरन्‌ क्रमतो माभि हृदय कंठ मूर्थ वक्‍चे सः । 

अति सक्षमादिक संज्ञान्‌ नादांस्तनुतेषचगानाहः ॥ 


तथा दीच से दीघ बड़े से बड़ा रुप आकाश 
व विश्व है; प्रमाण-“अणोरणीयान्‌ महतो महीयान” 
अर्थात्‌ इश्वर का रुप सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से 
स्थूल है । उसकी इयत्ता अथांत्‌ परिमाण नहीं है। 
उसके पर्ण रूप का योध मनुष्य को परिमित इन्द्रिय 
शक्ति कदापि ग्रहण नहीं कर सकती । जैसे छोटे माण्ड 
में बड़ी वस्तु नहों समाती व छोटी चिमटी से बड़े पदार्थ 
का ग्रहण नहीं होता तथा त़िसरेण के सदूृश सूह्ष्म रूप 
देख नहीं पड़ता है, तेसे हो आकाश की समस्त दीघेता 
प्रतीत नहीं होती । दृष्टि की पहुंच तक ही उसकी सोमा 
दिखाहे देती है, तथा विश्व कितना बड़ा व दीघ॑ है; व 
विश्व में कौन २ वस्तु हैं, किसो को अद्यावधि थाह 
नहीं मिली। जो मनुष्य उद्योग से दूंढ़ता है उसकी नवीन 
व अलभ्य वस्त॒ प्राप्त हुआ करतो हैं। जैसे रेडियम्‌ 


( ७ ) 

आदि पदार्थ तथा नये २ टापू व नगर जैसे अमेरिका 
तथा नाना रुप व जाति के पशु पक्षी खोज करने से 
पाए गए तथा #7%/० और लड़ाई के विचित्र २ शस्त्र 

कल्पना द्वारा बनाए गए। तात्पय्यं यह है कि सम्पूर्ण 
वस्त॒॒ विश्व में ही हैं। पर नयी बातें और नयी वस्तु 
बिरलों को ही सूकती हैं। सूकने पर भी जब तक तन, 
मन, धन से यत्र नहीं किया जाता है तब तक आवि- 
"कारों में सफलता प्राप्त नहीं होती है । इसी प्रकार जो 
हेश्वर के खोज में तत्पर होता है उसको इंश्वर प्रकाश 
व गोचर होता है। शक्ति को डुंश्वर माना है। शक्ति 
का स्थूल रुप हो दृष्टिगोचर होता है। शक्ति को बुद्ठि 
से परे माना है यथा-“यो बुट्टं : परतस्तुसः” । शक्ति का 
प्रभाव अनुभव से ज्ञात होता है जैसे राज्य शक्ति तथा 
रेडियम्‌ के प्रभाव का परिचय अनुमव से होता है। 


८ आल 


व जीव निरूुपण । 


जिन वस्तुओं में शक्ति की तथा विस्दत और 
स्थूलाकार होने की सीमा है और जो सूक्ष्म से स्थूला- 
कार होने पर दृष्टिगोचर होते हैं और स्थूलाकार से 
सूक्ष्म रूप ही अदृष्ट हो जाते हैं तथा अन्य की शक्ति 
से शक्तिमान्‌ हुए हैं व होते हैं; अथवा जिनका प्रति 
क्षण रूपानन्‍्तर हुआ करता है और जिनकी शक्ति संयोग 
से प्रतिक्षण न्‍न्यनाधिक हुआ करती है उन बस्तओं की 


( ८ ) 
संज्ञा जीव है। उदाहरण :-सर्य का तेज कहिरा, बादल, 
घ शीत से और रात्रि हो जाने से न्‍्यून हो जाता है, 
चन्द्रमा को शक्ति दिन को, वायु की शक्ति निस्पन्द्ता 
मे, अग्नि की शक्ति बुर जाने में, जल की शक्ति शुष्क 
हो जाने से, और भूमि की शक्ति डूब जाने से कंठित 
हो जाती है। इन उदाहरणों से सिद्ठु है कि ये स्वयम्‌ 
शक्ति रुप नहीं हैं, छहश्वरीय शक्ति से ही शक्तिमान्‌ 
और प्रेरित हैं। इसी प्रकार एथ्वी के सम्पर्ण पदाथों 
की शक्ति अनुकूल अथांत्‌ पोषक पदार्थ पाने से बढ़ती 
आऔर प्रतिकूल अथांत्‌ शोषक पदाथे पाने से घटती है। 
तात्पय्यं यह है कि सम्पर्ण पदार्थ और जीव अन्य शक्ति 
से शक्तिमान्‌ होते हैं; जैसे मनष्य पोषक पदार्थ के 
भोजन व राजशवित प्राप्ति से शक्तिमान्‌ होते है; राजा 
प्रजा की शक्ति से शक्तिवान्‌ होते हैं। सारांश यह कि 
प्रेरक शक्ति इश्वर है, जो प्रेरित हैं उनकी संज्ञा जीब है। 


अथ इपघ्वर-जगत्‌-रेक्य निरुपणम्‌ । 
इश्वर शक्ति रुप और जगत्‌ शब्द व आकृति रूप 
सिद्ध व गोचर है। सम्पूर्ण विश्व की वस्तुओं का बांध 
नाम, रुप, गुण, स्वभाव, या तो आक्रति द्वारा या शब्द 
द्वारा होता है। 
जितनी संज्ञा हैं वे सब शब्द हैं और शब्द रुवर 
तथा व्यंजन से उत्पन्त्र होते हैं जैसे सम्पर्ण बिषय के 


( € ) 
लेख अक्षर वर्ण संज्ञा कल्पना करके लिखे गए हैं, तथा 
थे स्वकीय चिन्ह से ही आत्मीय थोध कराते हैं; और 
सम्पूर्ण प्रकार की बस्तुओं को जाति, नाम, रूप, गुण 
स्वभात्र,, अवस्था का बोष उनकी आकृति तथा लक्षण 
से होता है; इससे सम्पूर्ण विश्व आकृति रुप सिद्ध है। 
जैसे मिटही के रज ही से पटथर, चूना, सुरखो, हे ट, बन के 
बड़े २ दुर्ग बनते हैं; वैसे ही शब्द से संयोग किया द्वारा 
परमाणु उत्पन्न हुआ और परमाणु से विश्व का प्रादुर्भाव 
हुआ। अथवा यो मानो कि यावत््‌ बसत का बोध शब्द 


से ही कराया जाता है । तथा सब माषाओं में जो २ हेश्वर 
के नाम हैं सब शब्दमय हैं; और सम्पर्ण बस्तओं की 


जो संज्ञा है वह भी शब्दमयी हैं, और शंब्द का मल 
स्वर ही सिद्ठु है तथा स्व॒रों का आदि अकार है। इसो 
से आप्तों ने इंश्वर को 3० नाम से पकारा है और 
“सापहम्‌” कहा है। हेश्वर को अव्याक्ृत रुपमें निर्मण 
ओर व्याक्रृत रुप में सगण माना है अर्थात्‌ ईश्वर को 
अव्यक्त और जीबत्र को व्यक्त कहा है और उसी की यह 
जगत्‌ व्यवहार लोला निश्चय किया है| प्रमाण 

८३» मित्येकाक्षरस्‌ ब्रह्म” ॥ “'तस्य वाचकः ग्रणवः ।॥ 
तज्जपध्तदय भावनस्‌” ॥ 

हरिरेव जगत जगदेव हरिः ॥ 

हुस “आशय” को अंगरेजु विद्वान ने इस शैली सें 
कहा है ((०त ॥ 7प्तांपा'0 शातवे 7॥90070 ॥7] (0०067! ढ्सके प्रमाण मे बेद 
गज रहा है 0 


( ९० ) 
ततो व्विराडजायत व्विराजीं इञ्रधथि पूरुषः । 
सजातो उञ्रत्यरिच्यत पश्चादृभ्षुभि मथोपुरः ॥ 
तस्माद्ाज्ञात्‌ सव्वे हुतः सम्भतम्पृषदाज्यस्‌ । 
पश्‌ स्ताश्चक्रे व्वायव्यामारण्या ग्राम्याश्चये ॥ 
तस्माद्याज्ञात्सवे हुतअऋचः सामानि जज्षिरे। 
छन्‍्दाथ्सि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ७ 


पुरुषान्न परंकिंचित्‌ सा काष्ठा सा परागतिः । 
सदेवसोम्येदसग्र झ्ासोत 
रकमेवाद्वितीयमिति ॥ 


ईशावास्यमिद् सव यत्किज्न जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तन म्ज्लीय माग्रधः कस्यस्विद्धनस्‌ ॥ 
यस्तु सर्वानि झ्ृतान्यात्मन्येवानु पश्यति । 
सर्व भृतेषु चात्मान न्‍ततो न विजुगुप्सते 0 


“एकोहस्‌ बहुस्यासि 
“शएको ब्रह्म द्वितीयों नास्ति ।” 
सव खल्विदं ब्रह्म + नेहनानास्ति किशन ४ 


शक्ति ही शब्द रुप से सम्पूण विश्व की आकृति 


में हृद्यस्थ हुआ है। शब्द को ही आत्मा व रुह माना 
है, और बह प्राणियों में शब्द व धातु और मूल में ध्वनि 
के आवाज से व्याप रहा है। तथा अन्य आप्तों ने भी 


जगत्‌ को अक्षरमय ही कहा है। 


इति जगदेश्वर सिद्धि । 


“ा>ऐलल३ के ४७2९+---- 


( ९११ ) 
व्थ मत भेद मीमांसा। 


अर्थात्‌ धम विषयक मत भेद का समाधान । 

सष्टि के असत्त्व का खण्डन, जो विद्वज्जन सष्टि 
नहीं मानते अथोत्‌ जगत्‌ को केवल स्मरण या ख्याल 
प्रतीत करते हैं; तिनका खण्डन । 

(१) बालक प्रथम जन्मता है और रोता है; तथा 
आक्ृतिवान्‌ वस्त व पदाथां को देखता है; पश्चात्‌ मए 
बाप को पहचानता है, और उन आक्ृतिवान्‌ वस्त व 
पदाथों में लक्ष कराने से भला बरा प्रतीत करता है; व 
शब्द व्यापार सीखता है। 

(२) अन्य प्राणी जाति जिनमें व्यक्त वाणी का 
व्यापार नहीं है बे भी जन्म के पश्चात्‌ स्व्यभेिव अपनी 
जाति को बोली बोलते और आक्रतिवान्‌ वस्तु व पदार्थ 
को देखते है।तथा जन्म से मरण पस्येनन्‍त सब का आ- 
क्रतिवान वस्तओं में ही उपयोग तथा भोग होता है। 
इससे सष्टि आक्रतिमथ तथा शब्दमय ओऔर अनादि 
सिद्ठु है। प्रमाण-“यथा प्रबंभमकल्पयत” 

(३) जो लोग इस बात को कहा करते हैं कि स॒ष्टि 
कोहे चीज नहीं है, उन्हें इस बात का स्मरण रखना 
चाहिए कि इस संसार में जब कोई शक्क होती है तब 
उसका नाम होता है। जैसे जब रेल का इज्जनन बन कर 
तयार हो गया तब लोगों ने उसे इज्जन के नाम से विरूयात 


किया । 
-+“++>२४२४४६४४४६८7६४-- 


( ९२ ) 
वअथ अनीश्वर वाद खण्डनम्‌ । 


जो ईश्वर नहीं मानते अ्रथवा सृष्टि क्रम का कारण 

नहों मानते, उनका खण्डन । 

विश्व में बिना कारण के कार्य का होना नहीं देख पड़ता, 

जो निर्मित्त को कारण मानते हैं सो निरम्ित्त कारण 

भी वस्तु के संयोग से हो उत्पन्न होता है; इससे सिद्ध 

हुआ कि बस्तु मुख्य है। उसी वस्तु को नाना शब्दों से 

पुकारा है।हिरण्यगर्भ, शक्ति, श्रह्म, आदि, किन्तु ये सब 

शब्द हैं तिससे मुख्य वस्तु शब्द ही है ॥ प्रमाण ॥ बेद्‌ 
में खम्‌ ब्रह्म व शब्द ब्रह्म दोनों आये हैं; 

व लक 


निराकार वाद खडन। 


कारण कार्य एक रूप, एक गुण, एक स्वभाव होता 
है; और कारण ही कारण, काय दोनों रुप होते रहते हैं; 
यथा वीज कृक्ष व पिता पुत्र । यह विश्वासाकार इेश्वर 
का फोटो प्रत्यक्ष है। निराकार कोई वस्लु नहीं है, अथवा 
निराकार से साकार उत्पन्त्र होता है, छेसा कोई प्रमाण 
नहीं है। यावत्‌ पहिचान है वह साकार बस्तु की है। 
जो मनुण्य इेश्वर के सत्ता को स्थित करता है सो इसी 
से करता है कि विश्व साकार है; तिससे सिद्ठ हुआ कि 
डुंश्वर साकार है; यद्यपि वह दृष्टि से अदृष्ट है परन्तु 
य॒क्ति से सिठ्ठ होता है। जैसे हवा व प्लेग के कोड़े अद्ृप्ट 
हैं परन्त यक्ति से सिद्ठु होते हैं। निरशकार यह पहिचान 


( ९३ ) 
किसी युक्ति से सिद्ठध नहीं होती और यदि सिद्ठु है तो 
वह साकार है। 


आल 6 आल 


अथ द्वेतवाद खंडनम्‌ । 

जो विद्वान्‌ ईश्वर व जीव में पृथकता घटित करे हैं अर्थात्‌ 

ईश्वर नित्य व जीव श्रथवा जगत को नाशबान्‌ 

प्रतीत करते हे-तिनका खण्डन । 

जगत्‌ से भिनन्‍्र इंश्वर की सिदट्ठी नहों तथा जगत्‌ 
देश्वर दोनों शब्द वाच्य भेद हैं लक्ष भेद नहीं हैं । कार्य 
कारण एक रुप, एक गुण, एक स्वमाषर होते हैं; और 
जगत्‌ अथवा जीव हेश्वर का कार्य रूप सिट्ठ है; तथा 
दुश्वर जीव एक रूप है; अथात्‌ दोनों साकार हैं; इंश्वर, 
जीव दोनों मे एक प्रकार का गुण है; अर्थात्‌ दोनों बीज 
रूप ओर शरक्ति रुप हैं; इंश्वर जोबव दोनों में एक रवभाव 
है; अथात्‌ दोनों नित्य और कार्यकारण रुप हैं। इन 
दोनों में राजा प्रजावत्‌ सम्बन्ध हैं। राजा की शब्ित से 
ही प्रधान मन्त्री से लेकर सब से छोटे कमंचारी तरकूअपने २ 
पद के अनुरूप शवितमान्‌ । हैं उसी प्रकार सूर्य से लेकर 
ढण पण्येंत सम्पूर्ण पदाथे अपने २ कृत्य के अनुरूप 
डुंश्वर की शक्ति से शक्तिमान्‌ हैं। जैसे न्यायशील राजा 
के रक्षार्थे नियम प्रजा में छोटे बड़ों के लिये समान होते 
हैं वैसे ही इंश्वर का जगत्पालन नियम सब के लिये एक 
है । प्रमाण- 


( ९१ ) 
९ 
यथा सवच सा मानो यथा बृध्टिः पयोभुवः । 
तथा भगवतों द्वुष्टिः सर्वे सत्वानुकस्पिनः ॥ 


जैसे प्रजा की तलना से राजा स्ज्ञ व शक्तिमान्‌ 
है; उसी प्रकार जीव की तलना से इंश्वर स्ंज्ञ व 
सर्वेशक्तिमान्‌ है। जैसे राजा रक्षा करके प्रजा से बन्द 
नीय होता है; जैसे ही हेश्वर विश्व का आधार 
होने से मनष्य से बन्दनीय हुआ है। जिस प्रकार प्रजा 
को राजा की आज्ञा मानने से श्लो, यश, और शारक्ति आप्त 
होती है; उसी प्रकार इंश्वर के सच्चु उपासक होने से 
अर्थात्‌ देश सेवा करने से मनुष्य को श्री, यश, शक्ति 
और निरभंयता प्राप्त होती है। अथात्‌ जैसा अच्छा बुरा 
कर्म करता है तैसाही फल भोगता है; कहावत है कि- 
“कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करे सो तस 
फल चाखा” । और इंश्वर की मुख्य उपासना देशमक्ति 
अथवा परोपकार ही है; जिस प्रकार राजा की आज्ञा 
भंग करने बाले को दंड मिलता है उसी प्रकार लोक का 
अपकार करने वाले को अथांत्‌ इंश्वर न मानने वाले को 
अथवा असत्यावलम्बी को अनादर, मानसिक व्यथा, 
शारीरिक रोग, और राजदंडादिक मिला करते हैं; अधोत््‌ 
नाना प्रकार के क्लेश में ही उसका जन्म व्यतीत होताहै ० 


नमामि दुष्कृत तन्‌ प्रपद्मन्ते नराधमाः । 
माययापहतज्ञाना आसुरं भाव माश्रिता:॥ इतिगीतायां 


( ९३४ ) 
जगत्‌ नश्वरवादी खण्डन । 
“जो विद्वान जगत्‌ को नाशवान्‌ कहते हैं उनका खण्डन”” । 


१-प्रश्न यह है कि कौन वस्तु पहिले पैदा होती 
थी, और बह अब नहीं पैदा होती, अथवा कौन वस्तु 
पहिले रही और अब नहीं है। ऐसा किसी प्रमाण से 
सिद्द नहीं होता । तब जगत्‌ का नाश किस युक्ति से 
सिद्द करते हैं। 


२-यह सिद्दु कर चके हैं कि जगत्‌ आकतिव शब्द 
मय ही है, अन्य वसत नहीं है। यह भी सिट्ठु कर चक्रे 
हैं कि सम्पूण वस्तु का बोज सक्षम रुप से स्थलरूप हो 
कर दृष्टिगोचर होता है, और स्थल रूप से सध्म रूप 
हो कर अगोचर हो जाता है । अर्थात्‌ आक॒ति शब्द 
नित्य एक रस स्थित है। समस्त वस्त की शकलों ही को 
सष्टि कहते है उन वस्तुओं में ही शब्द स्थित हुआ है। 
लूण से सयथ॑ पय्यन्त सम्पण वस्त का प्रति क्षण रुपान्तर 
होता रहता है; और शरक्ति कमोबेश हुआ करती है 
जैसे बालक से यवा में शक्ति बढ़ती और यवा से बृटा- 
वस्था में शक्ति घटती है; तेसे ही मरण अवस्था में 
बोली व पहिचान व क्रिया बन्द हो जाती है; पर आक॒ति 
ज्यों की त्यों ही विद्यमान रहती है। 


३मुदे में आकृति व ध्वनि की प्रतीति जब तक 
सूक्ष्म से सूक्ष्म रुप हो कर अदृष्ट नहों हो जाती तब 


( ९६ ) 


सक विद्यमान रहती है। जिस प्रकार धात व काष्ठ में 
संयोग क्रिया से ध्वनि प्रगट होती है; उसी प्रकार मे 
से भी ध्वनि प्रगट होती है; अथांत्‌ आक॒ति व शब्द 
का नाश नहीं होता, केवल अवयवब व इन्द्रिय शक्ति 
हीन हो जाते हैं। शक्ति का कंठित हो जाना नाश नहीं 
है, बीमारी है; जैसे अचेतन व सुषुप्ति अबस्था में 
कंठित शक्ति हो जातो है; व नपुंसकता, जकड़ापन, 
लकवा की बीमारी, व कान बहिरा होने में उन अंगों 
की शक्ति कंठित हो जाती है, बैसे ही,मरण अवस्था में 
सब अवयव व इन्द्रिय की शक्ति कंठित हो जाती है 
पर वह म॒दी बीज रुप, शक्षित रुप, व कार्य कारण रूप 
जैसा का तैसा ही रहता है। उदाहरण:-म्दे से कीड़े 
पेदा होते है; इससे बह बीज रुप अथात्‌ कारण रुप 
सिद्द हुआ । 


म्॒दां भक्षण करने वालों की उदरपर्ती होती है 
हुससे मदां शक्ति रूप सिद्ठु हुआ; और भक्षक का बह 
म॒दां का्ये व शकवित रुप सिद्ध हुआ। जो म॒दों जला दिया 
जाता है, वह राख रुप आक॒ति होकर जमोन रूप हो 
जाता है, तब उस आकृति की संज्ञा मिट्टी हो जाती 
है व वही राख पानी में बहाने से पानी रूप हो जाती 
है। यदि मुदों गाड़ दिया जाता है तो वह.कोड़ा और 
मिट्टी रूप हो जाता है, और जो वह जल में छोड़ दिया 
जाता है तो अन्य का भद्दय कार्य रूप या जल रुप हो 


६ कह.) 
जाता है; इससे सिद्ठ हुआ कि आकृति का नाश नहीं 
हीता । 


अथवा यों मानों कि सम्पूर्ण वस्तु की संक्षा में 
जाति, नाम, रुप, गुण, स्वभाव, अवस्था और कर्म की 
पहचान का जो शब्द व्यापार मनष्य में है फेबल उस 
पहचान के शब्द व्यापार का ही रुपान्तर होता है। 


जैसे २ वस्तु की अवस्था अथवा गति में परिवर्तन 
होता है तैसे २ जदी २ संज्ञा में उसका बोध कराया जाता 
है, यथा वही वस्त है। किन्त शिशु से य॒वा होता है तो 
उसके युवा के नाम से कहा जाता है, वृद्ध होता है तो 
बृठु के नाम से कहा जाता है। उपय्युक्त उदाहरणों से 
सिद्द हुआ कि आत्मा व रुह आकृति व शब्द ही हैं ; 
और ये नित्य हैं, इनका नाश अथवा रुपान्तर नहीं 
होता, ओर ये हो प्रकाशरुप, साक्षीरुप और व्याप्य 
व्यापक रुप हैं, ये ही जगत्‌ की स्थिति, जगत्‌ के व्यव 
हार के आधार हैं। सारांश यह है कि मनुष्य ने जो 
उअपन्‍नभय किया सो सब जगत्‌ से किया षज्जो देख पढ़ते 
हैं थे सब आकति हैं; वही आकृति समदाय जगत्‌ हुआ 
है और आकति में जो प्रकार, जाति, नाम, रुप गण 
कम, स्वभाव, अवस्था का जो शब्द व्यापार है बह 
केबल प्रपंच रूप है; इससे द्वैत को भ्रान्ति हुईं है। 


( एृ८ ) 


आययसमाज सिद्दान्त खण्डन । 

(९) स्त्री पुरुष से जो सम्पूर्ण विश्व की रचना सिद्ध 
की गई है उसका खण्डन-कुदरती नियम है कि जो 
बीज जिस जाति व आकार का होता है उससे उसी रुप, 
गण का स्थूलाकार शरीर उत्पन्न होता है। रेसा उदा- 
हरण नहीं है कि मनष्य के बीज से अन्य रूप के प्राणी 
पदा होते हो । 

(२) इंश्वर जीव दी एथक्‌ २ हैं इसका खण्डन। 
जगत्‌ से भिन्त्र इेंश्वर की सिट्टी नहीं है। इससे छेश्वर 
जीव एथक नहीं है, केवल वाच्य भेद हैं, अर्थात्‌ उसी 
को कोई इश्यर कहता है कोड जगत्‌ कहता है। वस्लु के 
शकल को जीव ब वस्तु के शकल में जो शक्ति अथवा 
गण रहता है तिसको इंश्वर कहा है। 

(३) जीव में जो जड़ चेतन दो भेद माना है उस- 
का खण्डन | विश्व में जो सम्पूर्ण वस्तु हैं सभी बीज 
रूप, शक्ति रुप है ओर सभी में कारण काय्ये का घमम 
देख पड़ता है। वे ही परस्पर उत्पादक, नाशक हुआ 
करते हैं, अथांत्‌ सभी वस्तु में उत्पादक चर्म, पालक 
घर्म, नाशक धर्म रहता है। कालान्‍्तर में बे ही पालक, 
बे ही उत्पादक, थे ही नाशक रुप होते रहते हैं। कोड 
वस्तु विश्व की रेसी नहीं है जो शक्ति रहित हो। तब 
जड़ चेतन का भेद कैसा? इस प्रकार आय्यंसमाज का 
ट्वैतवाद भ्रष्ट डै । 


( ९६ ) 
(9) धर्म के प्रधार में जो भ्रष्टता है, सो देखिये । 
बेद ने व आप्तो ने घमे की स्थिति वर्ण मेद व आचार 
विचार के आधार ही पर की है यथा- 


चातुवंण्य मयासृष्टं गुण कम्म विभागशः । 


तथा स्वार्थ त्याग अथात्‌ निष्काम कम को ही घर्म 
सिट्ठु किया है, और जगत्‌ ही को इंश्वर सिद्ध किया 
है, तथा देश भक्ति ही को छुश्वर भक्ति कहा है। क्‍्यों- 
कि जगत्‌ के मिन्त्र ईश्वर की सिद्धि नहीं, तो दूसरी 
किसकी भक्ति हो सकती है। धर्म के दो मार्ग नियत 
हैं (९) प्रदत्ति और (२) निदृत्ति--प्रवृत्ति मार्ग में लोक 
हित के कर्म की ही मुख्य धर्म माना है, जैसे कंआा 
बनाना, तालाब बनाना, घमंशाला बनाना, सड़क पर 
पेड़ लगाना, अस्पताल, मदरसा, सड़क और नाना 
प्रकार के हित उपदेश व हित मार्ग व विद्या प्रगट करना 
तथा यथा शक्ति यथा त्रित्त परोपकार करना । इन्हीं 
कमा को घर्म माना है । जिसमें सब का उपकार हो व 
सब को सख मिले इसी कम को निष्काम कर्म अर्थात्‌ 
स्वार्थ त्याग भी कहा है। अमक्ष्य त्याग तथा कछक- 
संग का अर्जना ही आचार हे, और मान्य घर का 
चीन्हना ही विचार है। मानव घमं का विवरण “तरूप- 
देश” के प्रसंग में हुआ है--बही सनातन धर्म है। उसी 
को सत्य भी कहा है। यथा “सत्यात्वार्ति परोघमं:” 
(२) निवृत्ति मार्ग वह है जिसमें निःसंग होना तथा आश्चयय 


( २० ) 

से मक्त होना ही आचार है तथा अपने को पहिचानना 
ही विचार है। इन दो रुपो मे ही सब देशों के आचाप्यों 
ने धमं संस्था विभक्त की है। और इसी को सत्य के 
हब्द से पकारा है। इसी को अद्वेत सिद्धान्त माना है। 
ट्वैतता किसो यक्ति व तक से सिद्ध नहीं होती । सम्पूर्ण 
बस्त शक्ति रूप हैं। शक्ति रहित कोई भी पदार्थ नहीं 
है। सब कारक व मारक रुप हैं। सब की एक गति है। 
अथात्‌ सूक्ष्म रुप से स्थूल हो कर देख पड़ना व स्थूला- 
कार से सृद्म रूप हो कर अगोचर हो जाना सभी के 
लिए एक नियम नियत है। अथांत्‌ ३० भांति की प्राक्ृत 
क्रिया ही में मनुष्य तथा समस्त प्राणी जन्मते, पलते 
व मरते है, जिसका कि विवरण “गरुपदेश” प्रसंग में 
हआ है। समस्त प्राणी की एक अवस्था अथवा एक 
ही गति है। अर्थात्‌ सत्संग से सब की सख और कसंग 
से सब को दुःख मिलता है। तथा अनुकूल पोषक पदार्थ 
पाने से सब हृष्ट पुष्ट तथा प्रतिकूल शोषक पदार्थ के 
संयोग से सब क्षीण व निबल होते हैं, तथा बाल्या- 
वस्था से सब को जवानी व जवानी से बुढ़ापा आता 
है। पराधीन की सदा दुःख और स्वाधीन को सदा 
सुख होता है। समस्त प्रकार के प्राणी एक दूसरे की 
अपेक्षा रुप और गण में न्‍्यनाथिक होते हैं। इस न्‍्यना- 
घिक के भेद से द्वंतता सिद्दु नहीं होती । क्योंकि जगत्‌ 
के काय अनेक रूप में रहते हैं। प्रत्येक रूप को उत्पन्न 
करने के लिये भिन्न २ साधनों की अपेक्षा होती है। 


( २९ ) 
यथा जुमीन खोदने के लिये, और पत्थर तोड़ने के लिये, 
लोहे ही से भ्मूमड़ा, फोड़ा, सब्बल आदि शकल के औजार 
बनते हैं, तथा कपड़ा सीने के बास्ते सुई इत्यादि शकल 
के औजार बनते हैं। इनमें छोटे बड़े व अच्छ बरे का 
ः ल्‍ट 
पण्डित लोग ख्याल नहीं करते । इसी प्रकार मनुष्य की 
शकल में छोटे बड़े अच्छे ब॒रे का भेद नहीं है।चलन व 
कम के भेद से ही ऊंच नीच सभ्य असभ्य कहे जाते हैं । 
एवम्‌ सब से बड़ा व सब से उत्तम ओर सब से 
सूक्ष्म केवल एक मात्र हिरण्यगर्भ ही को सब आप्तों 
ने सिद्दु किया है। इससे निविवाद सिद्दु है कि यह चरा- 
चर विश्व एक मय है, द्वितोय कुछ भी नहीं है। “एक 
ब्रह्म द्वितीयो नास्ति” । यही सनातन धर्म के सिद्धान्त 
हैं। इस सनातन धर्म के प्रतिकूल अथात्‌ बेद व आप्तों 
का निरादर करते हुए आय्येसमाज ने नूतन मार्ग में धर्म 
स्थापित किया है। जो लोक सम्मति के सर्वंथा प्रतिकूल 
जा रहा है। देखो सब देश में सनातन से वर्ण मेद की 
मय्योदा दृढ़ हुईं है यथा- 
“चातुर्षण्य सया सृष्टस्‌ गुणकर्म विभागशः” 
“स्वे स्वे कमंण्य भिरतः स सिद्धि! लभतेनर:”” 


और सथ्य ने एक मात्र निष्काम कर्म को ही धर्म 
शब्द से बोध कराया है। पेशे पर ही वर्ण मेद प्रधथलित 
है।बिना वर्ण भेद रहे संसार का काम ही नहीं चल सकता । 
जाति भय, सब देश की छोटो बड़ी जातियों में निया- 


( ३२ ) 
मक है। इसो जाति भय से मनुष्य लोक हित के प्रति- 
कूल कमे से बचते हैं। यही सनातन घमं सभी देश की 
छोटी बड़ी जातियों मे प्रचलित हैं। तथा धर्म मार्ग में 
जितनी क्रिया तथा साधन हैं तिन सब का साध्य केवल 
सुख है। तिस साधन व क्रिया के रुप के फेर फार से 
किसी जाति का धर्म लघु नहीं माना जा सकता । उसको 


मर्खता कहके साधारण को जाति भ्रष्ट करते हैं, अथात्‌ इन 
जातीय मय्यांदाओं से आय्येसमाज मक्त कता है। किन्त 


उसके दुष्ट आचरणों को नहीं मुक्त करते एवम्‌ सभी छोटी 
बड़ी जाति को एक रुप में प्रवृत्त करके बर्ण भेद तोड़ते 
हैं, तथा जाति भ्रष्ट करते हैं और वर्ण संकर बढ़ाते हैं। 
अर इस अनाचार को धर्म प्रचार माना है, रेसा वेद 
व किसी आपतों की आज्ञा नहों है न अन्य और आचाय्या 
के सिद्ठान्त से सिद्ध होता है कि प्रवृत्त मार्ग के उपासक 
को जात पांत से विचलित करना घमं है।जिन आचाय्या 
ने वर्ण भेद तोड़ा है उन्हीं लोगों के लिये तोड़ा है जिनको 
उन्होंने प्रवृत्ती मार्ग से छोड़ा के निदृत्ती मार्ग में लिया 
है।इस अभिप्राय से कि थे सबबत्र जाके घूम २ कर सर्व 
साधारण को मानव धर्म समभावें। दूसरे किसी देश ने 
भो छोटी जाति को बड़ी बनाने से या उच्च जाति को 
नीचो के बराबर कर देने से देशोन्नति अथवा अन्य लाभ 


ग्राप्त किया हो प्रमाण नहीं मिलता, रेसा तो आय्येसमाज 
के घर्म प्रचार में भ्रण्टता व अपाधयिन्नता है उसको विद्वान 


स्वयम्‌ विचार करेगे। 


( २३ ) 

अब आप्यंसमाज के सिद्दान्त का हाल सुनिये कि 
वह कैसा सत्य व वैदिक धर्म है। यह सिद्दान्त सनातन 
प्रणीत शास्त्र के आधार पर ही स्थित है, तिनमे कितने 
ग्रंथों की तो उन्होंने अप्रमाणिक कह दिया। जिनको माना 
उनका अथे भी उलट पुलट कर दिया तथा उनके धर्म 
सम्बन्धी क्रिया विधान को दूसरे रूप में परिणत कर 
जातीय घर्म में अश्नद्वा उत्पन्न की है ओर अनाचार 
बढाया है। 

इसके अतिरिक्त देशहित का उत्पन्न करने वाला 
कोई मी विधान उनक्रे ग्रंथ में नहीं है।जो सनातन प्रणीत 
शास्त्र मे न हों। यथा सनातन शाख्त्र में प्रायश्चित्त का 
निबन्ध इस प्रयोजन से रक्खा गया है कि जो मनुष्य 
संसगंवश कुल रीति ब कुल घमं के विपरीत कमे करले 
तो वह जाति दण्ड के प्रायश्चित्त से शुद्ध हो जाय। इस 
प्रमाण के आधार पर आय्यं समाजी लोग छोटी जाति 
को शुद्ध करते हैं, मानो वे गद॒हा नहला के व रंग के 
घोड़ा बनाते हैं। 

विद्वानों से इस प्रो मन से घन संग्रह करते हैं कि 
हिन्दुओं को मुसलमान व क्रिस्तान होने से रक्षा करते 
हैं, तथा मांस खाना बन्द करते हैं और गाय की व 
बकरी की जान बचाते हैं तिसके उत्तर में यह है। जघ 
समाज ही जो अपने कुल घम की रीति की त्याग के 
उसमें घसे हैं उनमें तो मांस खाना बन्द ही नहीं है 


( २९४ ) 

तो अन्य मांस भक्षी की क्या उनकी नसीहत काम कर 
सकतो है? मांस भक्षण का मद कोई धर्म के प्रचार का 
अंगनहीं है। यह गुण दोष के विवेचन का अंग हैं। कारण 
मांसहारी ज्यादा मन॒ष्य हैं । धर्म वही वस्तु है जो 
समस्त मनुष्य मात्र में समान साधन हो अथांत्‌ जो 
घमं किसी के खिलाफ न हो उसको धर्म माना है 

यादि । घतंता के व्यवसाय से देश के आंख में चल 


भकोक कर अनाचार वृद्धि करते हैं और आयख्यं कहलाते 
हैं, तथा देश के घन के ही बल से भारतवर्ष को अचोगर्ति 


में डालते हैं। जो लोग हिन्दू धर्म को छोड़ कर और घम 
में जाते है बे प्रायः पेट भरने के लिये जाते हैं, मोक्ष के 
लिये नहीं जाते । नीच जाति के हिन्दू भी और चर्म 
बालों का छुआ नहीं खाते और उनके जे बतेन नहीं 
मांजते तो उनके घम में क्यों जाने लगे। प्रायः क्षधात 
होने से ही पराए धरम में जाते हें । आय्यं समाजी 
हिन्दओं को मुसलमान या इसाई होने से बचाना चाहते 


हैं ती उनके पेट भरने का उपाय करें । जिन छोटी जाति 
वालों को आय्यं समाजियों ने प्रायश्चित्त कराके शाद्ठि 


की है क्या उनके स्वभाव को भी शुद्ध कर दिया है ? 
क्या उन्होंने असत्य, कपट, लोभ इत्यादि दोषों को छोड़ा 
दिया ? लोक सम्मत ही सनातन धम्म है। किसी ने अद्या- 
वधि प्रायश्चित्त कराके नीच को ब्राह्मण नहीं बनाया है । 
मंक्री और जावालि की जो उपमा देते हैं वे नीच योनि 
में जन्मे तथा जन्म से ही उत्तम कम किये तिससे वे 
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उच्च आसनों के योग्य सम गए, व बआआाह्यण माने गए। 
ब्रह्म जानने वाले को ब्राह्मण कहते हैं । इसी प्रकार 
पिछले समय में रखदास, कबीर, नानक, आदि भी 
उच्च श्रेणी के माने गए। यही सनातन धर्म का मुख्य 
उद्देश्य है। किन्तु प्रायश्वित्त करके शुद्ध बनाना आस्य॑ 
समाज का उद्देरेय है। शसेसा धर्म प्रचार शास्त्र प्रमाण 
से व लोक रीति से विरुठ्ठु है। किसी जाति मष्ठ को 
टेश्वर प्राप्त नहीं होता, तथा कोई मी कुलीन, जाति 
भ्रष्ट को जाति के सम्बन्ध मे आदर नहीं करते अथांत्‌ 
उससे खान पान सम्पक सब छुट जाता है। 

मन॒ष्य पविन्न तबही होता है, जब स्वच्छ देशभक्त हो 
कर निष्काम कम करता है। पाखंटी क्रियाओं से ऋदापि 
पवित्र नहीं बन सक्ता !पवित्र जही है, जो असत्य न बोले 
व बरे कमे न करे और सब का हितकारो हा। हे विद्वु/नों 
सोचिये । जब से आर्य समाज का धर्म प्रचार बढ़ा है 
तब से आज तक इस समाज ने जितने हिन्दुओं को 
मसलमान ओर इंसाई होने से बचाया है उनसे के गने 
ओर कितने हिन्दुओं को वर्णाश्रम से विचलित व 
जाति च्युत किया है, और कितनों में धर्म में अश्यद्धा 
बढाई है। इससे मालम होगा कि इस धर्म के प्रचार 
से हिन्द धर्म की और देश की उन्न्रति हुई है या 
अवनति हुई है। यह कोह सिद्ठु करे कि आति पांति 
की मण्यादा तोड़ने से एकता होती है व हो सकती है, 
अथवा एकता करने का यही एक सुगम उपाय है। एकता 


( २५६ ) 


का मतलब यहो है कि पररुपर विरोध शान्त हं। । सब 
परस्पर अपना सा काय्यं दूसरे का मी सममे। वर्ण मेद 
सर्वेत्र लोक सम्मत है। क्या हिन्दू क्‍या मुसलमान, क्या 
अंगरेज, क्या अन्य जाति सभी वर्ण मेद्‌ रखते व वतंते 
हैं। कोई खानदानी मसलमान या अंगरेज, नीच पेश 
व चलन वाले व जाति च्यत के साथ सम्बन्ध तथा 
खान पान व सम्पक नहीं रखते। फिर हिन्दुओं में जाति 
भेद की मथ्यांदा तोड़ने से क्या देश का कल्याण होना 
सम्भव है ? कदापि नहीं। जो विद्वान जाति बन्धन 
तोड़ने ही से एकता होना संमव गिन्‍्ते हैं, तो कया बे 
जाति बन्धचन तोड़ सकते हैं ? कदापि नहीं । जाति 
बन्धन जभी ट्टते है, जब निदृत्ति मार्ग में प्रवेश होता है । 
अर्थात्‌ जाति संबंध छूट जाता है, इृष्ट मित्रों से कोई 
संबंध नहीं रहता, जब तक सब प्रयोजन साथ लगा है 
तब तक कदापि जाति बन्धन टूट नहीं सकता । यह सावें- 
भोम सिद्धान्त है। क्योंकि बिना पेशे वाले के दुनियां 
के काम का निवोह सम्भव नहीं । इससे जो परम्परा से 
मथ्योदा नियत है, उसको विलप्त करने की किसी को 
सामरथ्य नहीं है। इसी की सनातन घम पुकारा है। 
एकता उसी को पुकारा हैं कि सब की रक्षा में अपना सा 
सुख दुःख समभ्कत के व्यवहार करना। जिसको दूसरा शब्द 
“रेफाहआम?” है, जिसमें दुनियां के काय्ये में शिधिलता 
न पड़े, इसी को सनातन घमं माना है। सब अवतारी 
पुरुषों ने इसी घर्म का प्रचार किया, इसके प्रतिकूल जो 
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धरम हैं वे सब पाखंड हैं। जो २ विद्वानों ने आप्यं- 
समाज के घोखे से अपने कुल घमं का तिरस्कार किया है 
उनको उचित है कि वे फिर अपनी जाति की मर्यांदा 
का आश्रय लें। ओर भविष्य में यह जातीय नियम 
ढूंढ करे कि जो जाति धर्म का निरादर करके आयें 
समाज में सम्मिलति हों वे जाति च्युत किये जावें। उनसे 
जातीय सम्पक छूट जाबे जिससे फिर सब जाति धर्म 
को दूढ़ता से पकड़ें ओर फूट व मत विवाद निःशेष हो 
कर धर्म की स्थिति हो । 


७न्‍०-०-०हि..., रबर 


ज्रन्य मत समीक्षा । 


अन्य मतावलम्धी घम्म संस्थापन के मिस गोल 
वही ही का लाभ करते हैं। सेचिये जिस देश में हमारा 
जन्म हआ है, तथा जिस देश का कल्याण हमारे आस्यों के 
द्वारा हुआ है उनका स्मारक विलुप्त करके अपने देश 
के आर्यां का चिंतवन करने को वे प्रवत्त कराते है इस से 
सिवाय हमारी हानि के और क्या है ?जो वे गोल वट्ठी 
हेत अथवा स्मारक विलप्त करने हेतु व चम से बहका 
के हमको विचलित करते हैं, क्या इस कतंव्य से देश का 
याण सम्मव हो सकता है? कारण जब उन्होंने अपने 
परोपकारी स्नेही पर ही विश्वास न रवखा तबवे क्रतप्नी 
रहेंगे, कदापि घर्मावलम्बी नहीं होंगे। घर्म स्थित केवल 
प्रेम व स्नेह बढ़ाने के लिये ही नियत है । 


( ९८ ) 
दसम्भ धरम विवेचन । 


जो धर्म के नाम अधम्म तथा अमय्याद बढ़ाते हैं 
और उन लोगों की श्रह्वा की उनके घम्म से विधलित 
करते हैं उनको घ्॒त ओर मनुष्य जाते के अपकारी 
समभना चाहिए। जैसे मुसलमान लोग इंदू, बकरीद, 
आदि में गो हत्या करने को धर्म पुकारते हैं। हिन्दुओं 
में आय्यंसमाज वणशंकर बढ़ाने का धर्म प्रचार मानते 
हैं । वाममार्गी व्यभिचार, तथा मांस, मदिरा के सेवन को 
घम्म स्वीकार किए हैं, और अपने मत के प्रमाणों में 
बड़े शास्त्र रच डाले हैं। अन्त्यज जाति देवतों के नाम 
में सुअर काटते हैं, देवी के उपासक देवी के नाम बकरा 
व भेंसा काठते हैं, आधुनिक वेदान्ती तथा पाखण्डी 
सनन्‍्यासो “सेएहहं” कह कर स्वेच्छाचार करते हैं और 
ठगते हैं, लोक मय्योंदा को त्यागकर, अमक्ष भक्षण 
तथा पतित संसर्ग करते हैं। यह विश्व इंश्वर रूप सिद्ठ 
है किन्तु मनुष्य में कम प्रधान हुआ है।अरहं ब्रह्मास्मि 
की भावना तत्वज्ञान की है, ऊअनाचार वृद्धि के लिये 
नहीं है ।अच्छे बुरे कम का फल तत्काल ही प्राप्त 
होता है “क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि भंवति कमंजा?” 
अपने को ब्रह्म समभना उस अवस्था में होता है जब 
निष्काम कर्म करके अपने हृदय की दृत्ती शुद्ध हो गहे 
हो अथोत्‌ आधि रोग छूट गया हो और आमक्चय से 
म॒क्त हो, निसंग हो गए हों, चित्त की व॒त्ति रुक कर विचार 


( रह ) 

का प्रकाश उदय हो गया हो, सनन्‍यासी देखते हैं कि विश्व 
मुझमें है और में विश्व में हूं । ऐेसी डोर भीतर बाहर 
की एक मय हो जाने से समाधि अवस्था तथा जागत 
अवस्था, दीनो में विश्व शक्ति रूप से उनको भासता 
है। इसी अवस्था को परमगति परमपद्‌ कैबल्य कह 
के पकारा है। अधि के नाश ही को मुक्ति कहा है। घ्म 
उसकी ही कहते हैं। प्रमाण-“यद्यपि श॒द्रम्‌ लोक विरु- 
ठुमू नाकरणीयम्‌” जिससे लोक में सुख, समहि, आरोग्य 
आऔर प्रीति बढ़े उसको धर्म नहीं कहते हैं। जिससे 
विवाद विरोध स्वेच्छाचार और निर्मय्योद्ता बढ़े । 


“| ००दि....स्ट9..../००ल्‍माक 


अथ मांसभमक्षण दोष । 

प्रायः मनुष्य उन्हों पशुओं का मांसभक्षण करता 
है जैसा ऊंट, घोड़ा, भेंस, सुअर, हिरन, गाय, बकरी, 
भेड़ आदि तथा जो पशु व पक्षी मांस भक्षी हैं उनका 
मांस मनुष्य नहीं खाता, जेसे शेर, चोता, संड़िया, 
सिधार, क॒त्ता, बिल्ली, सर्प आदि तथा गीधघ, चोल, 
कीवा आदि । इससे सिट्दठ होता है कि मांसभक्षण में 
कोड विशेष रोग व विकार अवश्य होता है और लोक 
रोति के अनुभव से भी बोध होता है कि जो मांसा- 
हारी जीव हैं, तथा मांसाहारी मनुष्य हैं, उनमें निष्ठु- 
रता रहती है, वे अन्य की पोड़ा नहीं देखते, अर्थात्‌ दया 
उनमें नहीं होती। तथा तत्वज्ञान भी मांसभक्षी को 


( ३० ) 
कद्पि प्राप्त नहीं हीती। इसी|से सर्व धर्म के अचाय्या 
ने तत्व जिज्ञासुओं के लिए मांस भक्षण का निर्षध ही 
किया है। 
इति और हरिदास विरचितस्‌ धर्म निणय, वाद निर्णय, 
व ईश्वर जीव एकता सिद्धी, अर्थात शरद्व त 
प्रतिपादन नाम पग्रथमों मगूखः । 


वआथ भेद अर्थात्‌ द्वेत भेद कल्पना का 
मिथ्यात्व निरुपणम्‌ । 
ध्ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया । 
चछ्ुरुन्मी लितस्‌ येन तस्म श्री गुरुवे नमः ॥ 
विश्व की समस्त वस्तु केवल अथांत्‌ निरवि- 
कार हैं। किसी शकल के वस्तु में अछे बुरे का दोनों 
भेद नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शकल के पदार्थ सब काय्ये 
कारण रूप रहते हैं। किसी विद्वान की शक्ति नहीं है कि 
एक वस्तु को स्थिर करके अथवा एक वस्तु का नाम रख 
के सिद्ठु करे कि यह अच्छा है यह बुरा है। व्यवहार में 
जो अच्छा बुरा का भेद देख पड़ता है वह भेद अपनी 
परिचय, अपना मतलब, अपना हित और एक के अपेक्षा 
में रहता व होता है ओर वह सिखाए समभाए से दूढ़ 
होता है। इसी को बासना कहते हैं । 
विचारिए-मनुष्य का बालक जन्म के पश्चात पह- 
चान सीखता है। किन्तु पहिले मा बाप यह शब्द मी 
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नहीं कहता। पश्चात्‌ मा बाप व अन्य रक्षक, पीषक, शिक्षक 
के सिखाने से, जिस भाषा के बोलने वालो में संसर्गं 
होता है उसमें जिस विषय का जितना शब्द ब्यापार 
सनता है तथा जितने प्रसंग को क्रिया निमोण करना 
सोखता है उतने ही का वह धीरे २ बोधक व जान- 
कार होता है; वह जिस प्रकार व जाति की वस्तु के 
पहिचान लेता है; व उसका भेद समझ लेता है; उन 
शकलों के वस्त में ही भले बरे के चीन्हता है; और 
उतना ही उसके शाब्द व्यापार को उच्चरित क्रिया 
होती है। शेष अन्य वस्तु्यें जिनको उसने नहीं चीन्हा 
तथा जो क्रिया नहीं सीखा व अन्य भाषा तथा अन्य 
विषय के शब्द व्यापार में जिनका भाव उसका समभता 
नहों होता उन में भला, ब्रा, कीमती, बे कीमती, उच्च, 
लघ तअेणी, कल, जाति आदि का ज्ञान उसे नहीं रहता। 
उदाहरण :-जिस मनष्य ने कोमियां की पत्ती, संजी 
विनी व अन्य गणी औषधों के नहीं चीन्हा है उसको 
बे यदि मिल भी जाय॑ तो वह उनको ढुूण ही प्रतोत 
करता है। यदि किसी जंगली मनुष्य का उत्तम जवाह- 
रात भी मिल जाय, तो वह मल्य न जानने से स्वट्प 
मलय में ही अर्थात्‌ गड़, नमक, अन्न, कपड़ा आदि के 
बदले में दे देता है; यथा- 

न वेत्ति यो यस्य गुण ग्रकष स॒ तस्य निन्‍दां सततं करोति । 
यथा किराती करिकुम्भ जाता मुक्तां परित्यज्य विभति गुज्जाम्‌ ॥ 
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घनाढयों के उत्तम रस, अमल्य वस्त्र व कीमती २ 
रल आदि जो चोरी से बिकते हैं, वे कोड़ी माल ही 
बिकते हैं। बालक भी रत्न व सुवर्ण के गहना को भक्ष्य 
पदार्थ त्र खेल की वस्तु सम कर उसका गुण व मूल्य न 
जानने के कारण उसके खो जाने या किसी के ले जाने 
की चिन्ता नहों करता। इससे सिद्ध _हुआ कि कोमती व 
बे कीमती, भला, बुरा कुछ नहीं, केवल चिन्हारी है। 
( २) उदाहरण :-अपराचित गुणी, घनो, पंडित, सभ्य, 
कलवान्‌, ब्राह्मण, क्षत्री, उच्चश्नेणी जाति, और निगुंणो, 
निर्धनी, मुख, असभ्य, अकुलीन, नीचश्नेणी जाति इन 
दीनों को साधारण कपड़ा पहिरा कर एक जगह बैठा 
दो, तथा लड़के को लड़की का पोशाक पहरा दी और 
अपरचित विद्वान से भो उसका नाम, गुण, चलन, अवस्था, 
जाति, सम्बन्ध आदि का भेद पूछो तो बह कदापि नहीं 
कह सकता और पशु पक्षो तो गोरा काला सुन्दर कुरूप 
का भी भेद नहीं देखते । 


अपना सतलब । 
उच्छिष्ट भोजन व पराने वस्त्र के घनी बरा 
समभता है पर कंगाल को वे ही भले होते हैं। 
एक ही मनुष्य किसी का मित्र और किसी का 
शत्रु होता है। तथा अपरचित मनुष्य में तथा बिना 
प्रयोजन पड़े कसी मनष्य में शात्र मित्र अच्छे बरे फी 


( ३३ ) 


भावना नहीं होती। इससे सिठु है कि भला बराव मित्र 
शत्र कछ नहीं, केवल अपना मतलब है।मतलब ही से 
पिता, माता, भाई, पुत्र, और स्त्री आदि हैं, अथांत्‌ 
अपने मतलब को सिद्धि न होने से एक दूसरे के छोड़ 
देते हैं; ब अलग हे जाते हैं । 
यथा :--“अ्रथस्य पुरुषोदासः नाथा दासेस्ति कस्यचित्‌ ।”” 
मशमुर कि दोस्तानन, हमा दुशमनान जानन । 
हमा तालिबान नानन, च पिसर च जन च दुख्तर ॥ 
अधात्‌ कोई छोटा बड़ा व मला बुरा नहीं है, अपना 
मतलब ही बरे भले रूप से परिणत होता है। 


अपना हित । 

उत्तम खाद्य पदाथ-मेतरा, फल, मिष्ठान्त, घत 
दुग्धघादि, निरोगी मनष्य को हितकर और शक्तिदायक 
होते हैं, ओर ये ही उत्तम पदार्थ रोगी मनष्य की अहित- 
कर ओर रोगोत्पादक होते हैं। बादाम मनष्य को शक्ति 
रुप है परनन्‍त घोड़ों की विष रूप; इन सब उदाहरणों 
से सिठ्ठु है कि कोई वस्त मलो बरी नहीं है, अपने हित 
में हित और अहित में ऊहित होती हैं। अन्न्न प्राण 
रखने वाला है। विष प्राण खोने बाला है, क्िन्त विष 
भी जान बचाता है, और अन्न भी जान मारने वाला 
होता है। 

भर्ले बरे का ज्ञान एक दूसरे की सापेक्षता से होता 
है। उदाहरण :-१ जैसे तांबा से चांदी, चांदी से सोना, 
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फीके रंग के कुडौल रत्न से गहरे रंग का सुडोल रत्न, 
सूती कपड़ा से रेशमी व ऊनी कपड़ा, मूख से पंडित, 
असभ्य से सभ्य, प्रजा से राजा और निधन से घनी 
श्रेष्ठ है। वैसे ही करूप से सुन्द्र, निर्वल से बली, क्रपिण 
से उदार, मलिन से स्वच्छ, शुद्र पेशेवाले से बनिया का 
पेशे वाला, बनिया के पेशी वाले से क्षत्री, क्षत्री से श्रेष्ठ 
ढेश्वर भक्त व साथ माने गए हैं। बे ही ब्राह्मण शब्द से 
पुकारे गए हैं।घन की लरृष्णा से कीति की रृष्णा श्रेष्ठ 
है, ओर खाद्य पदार्थों में घत, मान्यों में पिता, उपासना 
में सत्यावलम्बी, साथना में सन्‍्तोष, पुरुषा् में आत्म 
विचार, शिक्षकों में गुरु, ज्ञान में अनुभव और जीव में 
इेश्वर पऋ्रोष्ठ माना गया है। 

२-समस्त वस्तु तथा प्राणी और मनुष्य मात्र समी 
में एक व्यक्ति की अपेक्षा दूसरा रूप गुण में न्‍्यूनाधिक 
होता है। इन उदाहरणों से सिद्ध हुआ है कि द्वतता केवल 
सिखाए समभाए से दृढ़ हुआ है। 

३-सुषप्ति अवस्था व गाढ़ निद्रा में शक्ति अथात्‌ 
जान ही विद्यमान रहती है; उस अवस्था में ज्ञान रुप 
क्रिया कुछ नहीं रहती है । 
“यो बुद्ध स्परतस्तुसः, और न तच सूय्ये भाति न चन्द्र तारकस्‌! 

वही शक्ति अथवा जान स्वप्न अवस्था में संयोग 
क्रिया से रूप युक्त हो देख पड़ती है।जैसे आसमान में 
संसग से नाना रंग के व रूप के किस्म २ के विचित्र २ 
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शकले बना करती हैं, और उन्हों रूपों से क्रिया भी उदय 
होती है; परन्त उस रूप में अहंकार तथा अहं भावना 
अथवा बुरे भर्ल वश ज्ञान नहीं रहता, किन्तु मनुष्य 
द्वैत॒ता मानने के कारण जागने पर अपने में अहं भावना 
करता है; व स्वप्न के मिथ्या स्वरूप में व उसकी क्रिया 
में बुरे भले की कल्पना करता है कि मैंने आज अच्छा 
या बुरा स्वप्न देखा; तथा अपने की कर्त्ता भोक्ता मानता 
है; यहो द्वेत भावना थ्रान्ती वा अज्ञान है; जो मानने 
से दृढ़ हुआ है, इससे असत्य सत्प सा प्रतीत होता है; 
दूसी पर श्लोकृष्ण भगवान्‌ का वाक्य है; कि- 

“अहंकार विम्ृढात्मा सिथ्याहमिति मन्यतें । 


नासतो विद्यते भावो ना भावों विद्यत सतः । 
उभयोरपि द्वष्टोन्तस्तनयो; तत्वद्शिनिः ७४” 


अथात्‌ श्रीकृष्ण अजुन को समभा के कहते हैं कि 
सत्‌ का अभाव नहीं, असत्‌ में भाव नहीं, यही सत्य है। 
तात्पर्य यह है कि जो तू देखता है रेसा ही दृश्य अनादि 
काल से सब देखते आ रहे हैं। ये नित्य हैं, कहनावट है 
“दुनियां के ये तमाशे हरगिज कम न होंगे । 
चर्चा यही रहेगा सफसेस कि हम न होंगे ४ 
अथोत्‌ समस्त जीव और उनकी क्रिया तथा मानषी 
प्रपंच सब को गेसे ही प्रतोत होते आये व होते जायंगे। 
अथवा यो मानो कि तू ही सम्पूर्ण देखता है तो तू ही 
हुआ और अन्य फिर क्या है। द्वैत भावना में जो समस्त 
शकलो की संज्ञा का जो शब्द व्यापार है, वही असत्य 


( ३६ ) 

है; यही सत्य है | इंश्वर जीव, पुण्य पाप, उत्पन्न नाश, 
मेरा तेरा, यह वह, कर्त्ता भोक्ता, उत्तम मध्यम, मन 
बढ्ठि, अहंकार, चित्त आदि सब शब्द व्यापार दवतता 
के है, इसी द्वेतता की उृष्टि ने मनृष्य में छुष्णा व आधि 
रोग उत्पन्न किया है और बड़े बड़े पारंगत विद्वानों को 
व्यामोह में डाल दिया व डाल रक्‍्खा है। यथा महाराज 
रामचन्द्र जो का हवाला देता हं- 

“न पूव वार्ता न कदापि दूष्दवा न श्रूयते हेममई कुरंगः । 
तथापि तृष्णा रघुनन्दनस्यथ विनाशकाले विपरोत बुद्धि 0 


रृष्णा रोग से ही मन॒ष्य में असत्यता, छल, निर्द- 
यता, घूतंता दम्भता, कृतज्नता उभैर विश्वासघातकता 
उत्पन्न हो जाती है। 

दंत कल्पना ही रृष्णा का उपादान कारण है। इसी 
तष्णा रूप आधि रोग का विनाश करने के लिए उपदेश, 
क्रिया, साधन, घम्म, उपासना, मय्योदा, दण्ड का प्रबन्ध 
लोक सम्मत पर एथक्‌ २ रुप में नियत किया गया है; 
आर चर्म में रुचि होने के लिए व प्रदुत्त करने के लिए 
विश्वास दूढ कराया गया है। वही विश्वास सब को फली- 
भूत होकर चित्त व ब॒द्ठि शुद्ध व निर्मल करता है जिससे 
किसी मी उपाय से रुष्णा छूटे। तिस उत्कट रोग रुृष्णा 
की मुख्य ओषधि दो हैं सत्य घारण और विचार । 
द्वैंत भावना केवल व्यवहार भेद के बोध हेतु कह्पित 
हुआ है। क्योंकि मन॒ष्य अन्य के विभव को देख कर अथवा 


( ३० ) 

उत्तमोत्तम पदाथा का उपभोग देख कर अपना मन 
छोटा करता है, मलिन चित्त तथा निबंल हो कर पस्त- 
हिम्मत और असत्य उपासी होता है। इससे तत्वज्ञान 
में द्वेतता की कदापि सिद्ठु नहीं होती है। जिन बली, 
धनी, गुणी बिद्वानों को उत्तमोत्तम भक्ष व भोग प्राप्य 
होता है उनमे क्या कोई विकार नहीं होते ? क्या बे 
बूढ़े तथा रोगी नहीं होते ? क्या उनमें बढ़ाई में या 
रोगित अवस्था में निबंठता नहीं आती ? अथवा उचित 
आसूदगी प्राप्त हो जाने पर भी क्या उनकी आराम करने 
का सुख मिलता है ? क्‍या उनको अपने प्रयोजन 
के लिये किसी की सेवा शुघ्रूषा नहीं करनी पड़ती ? क्या 

हैं निर्भयता प्राप्त हो जाती है ? क्या उनकी दृष्णा 
के तरंगों का उछाल शांत हो जाता है ? क्या निन्दनोय 
काम करने पर उन की निन्दा नहीं होती ? क्‍या वे जाति 
या राज्य ठण्ड से मक्त हो जाते हैं? क्‍या वे निबंल व 
मलिन चित्त नहीं होते ? और क्या उनके कपातन्र संतान 
नहीं पैदा होती है ? क्या वे घनी से निर्धनी तथा 
बली से निबंली नहीं हुआ करते हैं ? और निषिद्ठ से 
निषिद्ठु जिनका भद्दय भोग है, व समय कुसमय खाने 
की भी तंगी है, जाड़ा के लिये जिनको वस्त्र भी प्राप्त 


नहीं है उनकी सनन्‍्तान को क्या जवानी नहीं आतो ? 
अथवा बली नहीं हं।ते ? अथवा नेक चलन व सत्य- 


वादी नहीं होते ? क्या उनकी नेकचलनी पर आदर नहीं मि- 
लता ? क्या उनको पंछ ताछ और क्या उनको कभी हष का 


( शेष ) 
समय नहीं प्राप्त होता ? क्या उनको सनन्‍्तान घनी, बली 
गुणी नहीं होती हैं ? क्‍या वे ग्रीब से घनी नहीं हो 
जाते ? और पशु पक्षी जो ढण खाते हैं व सर्पादि, 
कोट, मही ही खाते हैं तो क्या बे पुष्ट व निरोग नहीं 
होते ? कोई पदार्थ अच्छा या ब॒रा नहीं कहा जा 
सकता । विश्व इेश्वर का स्वयम्‌ रुप है । सम्पूर्ण 
वस्तु उत्पादक वा पालक है, कोई निरस व निबंल 
नहीं है; योजना, संयोग, उपाय और विचार ही बली 
निबंली, अच्छा, सरस, निरस प्रतीत होता है; यह 
सिद्धु व सत्य है। प्रत्येक बस्तु प्रत्येक के लिये उचित 
उपयोग से लाभकारी होतो है व सब पेट भर खाने को 
मिलने से तुष्ट होते हैं और अचाते हैं, यह इंश्वरीय 
नियम है। इसी से इंशवर का नाम विश्वम्मर हुआ है । 
सन्तोष ही से सुख प्राप्त होता है, कोई प्राणी व बस्तु 
अच्छा बुरा व छोटा बड़ा नहीं है। सारांश यह है कि 
मनुष्य को किसी का विभव देख कर अपना दिल छोटा 
न करना चाहिये । सभी प्राणी मात्र को हर हालत में 
सुख तथा दुःख दोनों समान प्राप्त होता रहता है, यही 
शरीरधारी का नियम है। सोचो खुशी के समय यथा शादी 
व्याह आदि के उत्साह में घनाढयों को करोड़ों रुपया खर्चे 
करने से जो खुशी हासिल होती है तथा जवाहरात पहरने 
से जो मस्ती आती है, गरीब कोलों की १०) रुपया ही के 
खर्च में बसी ही खुशी होती है, तथा मोटा कपड़ा नया 
पहरने में बेसीही मस्ती आती है, और जिनके बड़े ठाट 


( “३ ) 
बाट हैं तिनको, तथा स्वच्छ भ्ोपड़ी में सोने बालों को 
दोनों को निद्रा का सुख समान होता है। 
--+आन१आ 3० ३४०--- 
है 
धर्म निरुपण । 

धर्म कम दोनों पय्योय वाचक शब्द हैं । जिस कर्म 
से बहुतों को सुख प्राप्त हो उस कर्म को धरम माना है ।जिस 
घर सम्बन्ध में सब देश के छोटी बड़ी जाति पठढठ अपद 
पण्डित मर्ख की एक सम्मत है वही धरम माना गया है। 
उसी को नाना शब्दों से पकारा है। किसी ने उसी को 
हमान कहा है, किसी ने सत्य कहा है, किसी ने लोक 
सम्मत कहा है, किसी ने नीति कहा है, किसी ने मय्यांदा 
कहा है, फिसी ने कानून कहा है। हिन्दुओं ने उसको 
सनातन धर्म व म॒ृत्तिपुजन कहा है । अब मैं गीता के 
आशय से इसे पुष्ट करता हूं- 

अजुन की अनुकूल बोध न होने पर फिर आ्रोक्ृष्ण 
भगवान्‌ कहते हैं; “रुृष्णा स्वाथ ही को कहते हैं। स्वार्थ 
त्याग ही मुख्य त्याग है व धर्म है। जो मनुष्य कर्म अ- 
कम, अथांत्‌ कीत्ति अकीत्ति की छान करता है व तद्ृत्‌ 
व्यवहार करता है वास्तव में वही मनष्य है । मनष्य 
के जिन कमी के द्वारा देश उद्लति हो, देश हित हो 
वही कर मुख्य धर्म है । जिस व्यवसाय से देश की 
अवनति व अहित हो वही अकमे व पाप है। देखो देश 
उन्नति के अथे में बारम्बार जन्म लेता हूं, यह विश्व 


( ४० ) 
मेरा ही रुप अर्थात्‌ में ही हूं; विश्व से जो प्रोति 
करता है वही यथेष्ठ में मेरा भक्त है इससे देश सेवा 
ही मुख्य चर्म मानना चाहिए और घर ग्लानि ही से 
देश हित में बाधा पड़तो है; घम दूढ़ता से ही देश 
की उन्त्रति होती रहती है; मनुष्य को हेश्वर ने तद्गत्‌ 
व्यवहारी बनाया है; वह पुरुष व नर कहाया है । 
आत्म मनन करने वाले की ही मनुष्य संज्ञा है; और 
बे ही ४०५५४०००१ मानित हुए हैं; और मैंने अपनी स्वच्छ 
विचार शक्ति व उपाय शक्ति मनुष्य को ही प्रदान 
किया है, कि जिस शक्ति से लोग देश की उन्च्नति करें; 
आओऔर आप कोत्तिमान्‌ होवें। देखो जो राजा या अफ- 
सर तथा बली, घनी, गुणी, जो देश भक्त होता है वही 
मान पाता है व विख्यात होता है। मुख्य घर्म कीत्ति हो 
है, जिससे मनुष्य का हृदय प्रफुलित व ऊंचा होता है; 
ओर मुख्य पाप अपकार है, जिसको मनुष्य छिपाता 
है तथा जिस अकम से श्री हत हो जाती है। विद्वानों 
ने वही श्रेष्ठ कम कहा है जिस कर्म के करने से कोति 
फैलती है और वही कम बुरा कहा है जिस कम से 
निन्‍्दा, बदनामी होती है; कीति ही को पारलीकिक सुख 
सिद्दु किया है। विद्या, बल, घन, लड़के, गहस्थी ये देहिक 
व सांसारिक सुख माने जाते है। इनका सम्बन्ध जीवन ही 
में रहता है। कीति मरण पश्चात्‌ भी स्थिर रहती है जिससे 
उसके सम्बन्धियों को सुख मिलता है, कीति ही के लिए 
बड़े २ सम्राटों ने स्त्री, पुत्र, माता, राज्य व देह की ममता 


( ४९ ) 
सब की छोड़ के कीति को चिरस्थाई किया है, जैसे यश 
के निमित्त राजा हरिश्चन्द्र जीवन निवाहार्थ डोमड़े 
की सेवा करने पर भी कीतिवान हुए, श्री रामचन्द ने 
लोक निन्दा के भय से पतिब्रता व गभवतो स्त्री को 
ट्यागकर कीतिवान हुए, परशरामजी पिता को आज्ञा 
से माता की मार कर कीतिवान हुए। भीष्म पितामह 
ने पिता के गौरव से राज्य का हक त्याग कर कीतिवान 
हुए, राजा कर्ण ने यश के निर्मित्त अपने वक्षस्थल को 
चीर के कबच दे दिया व कीतिवान हुए, नौशेरवां 


बादशाह ने नीति के कारण अपने वली अहद पत्र को 
फांसो दे दिया और कीतिवरान हुए। कीति वाक्य पट॒ता 


से क्रिसी को प्राप्त नहीं होती, तन मन घन तीनो को 
ममता त्यागने ही से कोति प्राप्त हुई है व होती है। 
सत्य है कि जो स्वच्छ सख कीत्तिदान को प्राप्त होता 
है वह सख न इन्द्रासन प्राप्ति में है न राज्य प्राप्ति 
में है। अथांत्‌ जिसकी कीति का प्रकाश है वही मनप्य 
जन्म का यथ््ष्ठ लाभ पाता है। 

२-इसी प्रकार जो मनष्य तादात्मिक शक्तिके अनु- 
सार अपने कटम्ब, साथी, जाति, गोल, वग, समाज व 


देश की जैसी उचित सेवा करता है व किया है बसे ही 
वह कीत्तिवान होता है, व हुआ है; और विद्वान व 


सभ्य मण्डली में उन्हीं कीकत्तिवानों की तससबीर व जीवन 
चरित्र रहता है। विद्वान मण्डली अपने सन्‍्तानों को 
उसो तसबीर के संक्रेत से उपदेश देते है; व उनको 


( ४२ ) 
उत्तेजित करते हैं। इसी को मर्ति पजन कहा है दे शसेवा 
ही मनष्य जाति का मुख्य उपासना व धर्म है; और 
यही मुख्य घमं उल्नति के हेत है, घम व कम को 
अत्यन्त स॒हरम गति है; इस लिये त (विचार अवलम्य 
कर तब तुझे सत्‌ असत्‌ का बोघ होगा और उस 
ज्ञान से चित्त शान्त होगा | देखी रक्षा में दया को ही 
चर्म माना है, ओर राजा राज्य रक्षा करने ही से स्त॒ति- 
योग्य होता है किनत उसी रक्षा के प्रबन्ध मे जान मारने 
वाले को फांसी ही घमं कहा जाता है। जैसे राज्यकल 
के वारते वीरता व न्याय और प्रजा रक्षा ही मख्य चर्म 
है, गहस्थ के वास्ते अपने २ सन्तानी को उत्तम कम में 
प्रदत करने के लिए यरन करना ही मरूख्य धर्म कहा है 
आओरतो के लिए पति सेवा, बालकों का पालन, गहस्थी 
की रक्षा ही मुख्य चम हे, पंडितों के लिए स्वच्छ उपदेश 
देना जिससे मनुष्य धर्म के चीन्हें और घर्म में येजित 
हो झटी मुख्य धर्म है, घनाढयों के लिए घन का 
संयम करना ओर देशहित के निश्चत्त मदत देना कि 
समुदाय पले यही घम है, विद्वानों के लिए उत्तमोत्तम 
विद्या का प्रचार करना जिससे सब मनष्य अपना २ 
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कतंव्य समझ लें और अपनी जीविका में प्रवृत्त हों 
यही धर्म है। सारांरा यह है कि मनष्य माजन्न का 
मख्य धर्म प्राणी मात्र से प्रेम अर्थात्‌ मतिपजन है । 
बिना मति एजा किए किसी को सुख कदापि प्राप्त 
प्हीं होता । जिस शरीर में व गोष्टी में व कल में व्‌ 


( ४३ ) 

जिस समाज में व जिस देश में आचार घिचार की 
न्यनता है वे ही मति पजन के रहस्थ को नहीं समभ्तते 
और वहां ही अज्ञान व भ्रान्ति है, उन्हीं के मनप्य तन 
पाने का लाभ नहीं प्राप्त होतां, और भ्रान्ति से सत्य 
का ग्रहण नहीं होता और मय नहीं दूटता है। किन्त 
जहां पर विचार है वहां सब मति पजन के रहस्य के अच्छी 
तरह समभते है व सखी होते हैं। जैसे दिन में भत का 
मय व ररसी से सप॑ की भ्रान्ति नहीं होती, किन्त 
अन्ध्यारी हो मे पिशाच भय और सर्प भ्रान्ति होती है। 

इसके अतिरिक्त अन्य मानव घर्म नहीं है, जिसको 
मनुष्य न विचार के पवित्र व पावन धरम से शीघु ही 
विचलित हो जाते ह, तिनके रक्षा हेत सें समय प्रति 
समय सब देश में अबतार लिया करता हूं; और 
घत्त व खलों का नाश करके घमं संस्थापन करता हूं। 
हाति गीता आशय । 


५. 5, 0.2.००४फन 


८“ 
अथ सात पज्ञा समख्न। 


प्रायः लिखे पढे विदान हिन्दओं के मति पजन मे 
कटाह्ष्य करते है एवम्‌ सभी देश से छोटी बडी जाति 
पंडित पढ़ अपढ़ सभो सूति पूजन में स्थित हैं। बड़ाही 
आश्चर्य है कि इस शब्द व्यापार से फैसे मोह विद्वानों 
को उत्पन्न होते हे।जिस प्रकार ढण के ओट पहाड़ नहीं 
देख पड़ता लैसे ही शब्द व्यापार करके व स्वार्थ तत्प- 


( ४४9 ) 

रता करके घमं का मन्दिर नहों देख पड़ता । सोचिए 
यह विश्व शकलों ( ७7ए४०००० 80०० ००४४) में ही है। 
शकलों से मिन्त्र कुछ भी नहीं है। उन शकलों में हो 
आवाज समाहे हैं अथाव्‌ शकल ओऔर शब्द के भिन्त्र 

छ नहीं है । इन्हीं दीनों से प्राणी मात्र का उपयोग 
भोग और सम्पक रहता है। मनष्य का व्यवहार, आधार 
व छेश्वर भावना इन्हीं ही में स्थित है। समझ्िए जो 
देख पड़ता है व जिसका गुण बोध होता है वह सब्र 
शकल है, सूक्ष्म से सूक्ष्म शकल चर्म चल्षुसे नहीं देख 
पड़ते किन्तु उनका गुण बोध होता है। गुण से गुणी 
का बोध होता है यह निरविवाद सिद्ध है। जैसे स्पशे से 
बाय का बोध होता है। घप से सख्ये का। गरमी से अग्नि 


का बोध होता है। तैसे ही हृंश्वर का बोघ उसकी शाक्ति 
होता है। इससे ह वर साकार है। समस्त वस्त के शकलों 


की व उनके नाम, गुण, अवस्था के विवरण में जो समस्त 
संज्ञा हैं वे सर शब्द ही है, जितने शास्त्र रचना हैं वे सब 
अक्षर हो हैं (5 उन अक्षरों का बोध शब्द ही करके कहा 
जाता है। सारांश यह है कि विश्व में शकल व शब्द दो के 
भिन्त्र तीसरी वस्त हो नहीं तो तीसरे की पजन किसकी होत्ती 
है और किसको शघश्गपा, किसकी रक्षा, किस से स्नेह 
होता है। जो मन्त्र है, जो कलमा है, .जो वायबिल है 
जो गायत्री है, जो स्तति है वह सब मतिमान के गण 
के गाथा ही हैं। और धर्म पस्तकों में उन्हीं के नबी 
पैगम्बरों का जोवन चरित्र है। उन्हीं के इब्चारत से सब 


( ४४ ) 


उन पर प्रेम करते हैं, उनको सिर भाुकाते हैं, उन्हीं की 
यादगारी में कोई गिरजा में मूति रखते हैं, कोई तसबीरें 
रखते हैं, कोई सड़क पर खड़ी करा देते हैं, मुसलमान 
लोग मसजिद्‌ में एक स्थान मुकरंर करते हैं, मक्का मदीना 
को उसका एक स्थान नियत किया है। बहुत इवबादत 
स्तुत ही से उसका चिंतवन करते हैं। कोड अग्नि कोई 
सूय्यं कोहे माता पिता राजा गुरु वा जेष्ट श्रेष्ट ही को 
सिर भकाते हैं। कोई अन्न कोई नदी कोड पेड कोड विशेष 
स्थान ही पर पहुंच कर सिर भकाते हैं। यह तो धर्म मार्गं 
में मति प्रजन सिद्ठु है। अब व्यवहारिक समश्तिए। जिस 
प्रकार राज्य घन का जो वर्याक्त जैसा रक्षा करता है वैसा 
ही वह राजा का प्यारा होता है, इसी प्रकार विश्व की 
समस्त शकले उस शक्ति का राज्य घन है, उनकी 
पूजा करना अथांत रक्षा करना ही देशभक्ति है, उसी 
को इंश्वर भक्ति कहते है। जेसे जो राज्य धन को बिगाड़ता 
है बह दंड पाता है, और पापी होता है, उसो प्रकार 
जो मूति पूजन से प्रेम नहीं करता है वह कदापि घ्मा- 
वलम्बोी नहों। बिना मूर्ति पूजे किसी मनुष्य की 
स्थिति नहीं दूढ रह सकती अरथात जन्म से मरण पश्यंनन्‍्त 
मूति पूजा ही हुवा करती है और इसी से मनुष्य की सुख 
होता है यथा- 
नहि कश्चित्‌ क्षणमपि जात तिष्ठत्व कम कृत्‌ 

सारांश यह है कि सभी देश की छोटी बड़ी जाति पढ, 


( ४६ ) 
अपढ, पंडित्‌, मख सब सप्रेम मति पजन करते हूं या 
मजबरन करते है; नहीं करते यह कदापि नहीं सिद्ठु हो 
सकता। जब कि मनष्य जर जोड़ जमीन को भजते रहते 
हैं तथा अपनी भलाई के लिए यत्न करते रहते हैं तथ क्या 
मूर्ति पूजन सिद्द नहीं है। पूजन का अथं केवल स्नेह व _ 
प्रेम है जो उसका अर्थ अन्य समभते हैं वही भ्रम में है। 
इसका विशेष विवर्ण गुरुपदेश में देंगे । 
इति मृति पूजन 
इति श्री हरिदास विरचितस्‌ निणंय हुत भेद 
कल्पना खंडन व धर्म निरूपण व मृति 
पूजा मण्डन नाम टद्वितोयो मग्मखः । 





श्रखणठ मण्डलाकार व्याप्त येन चराचरस । 
तत्‌ पद दर्शितं येन तस्मे श्रीगुरुवे नमः ॥ 
अथ रष्टि प्रकरण । 
सब मतो के धर्म पुस्तकों में केवल तीन विषय ही 
हे श्‌ ञ | ल्‍ | आ मिनी 
मुख्य हैं ९ इंश्वर निश्चय । २ सुष्टि उत्पत्ति । ३ मनुष्य 
का घम । जो सुख हेतु यत्ष उपदेश उपाय क्रिया साधन 
आदि हैं। इनमे दो विषय हेश्वर निश्चय तथा मनुष्य 
का घमं लिख चुके हैं, अब सष्टि क्रम को लिखते हैं । 


वअथ रुष्ठति क्रम । 


जिस स्थान में नाना रूप की शकलें मरी हैं उस 
फी स॒ष्टि कहते है। यह सष्टि अनादि और हश्वर रूप 
सिद्दु है तथा अपने शक्ति से ही स्थित है “सर्य्याचन्द्रम- 
सौधाता यथा पूवमकल्पयत्‌” “नजायते म्रियते वा कदा- 
चित्नायं भूत्वा भविता वा न भूय:” इसके दो विभाग किए 
जा सकते हैं। (१) आकाशःस्थ वस्तु, ग्रह, नक्षत्रादि । 
(२ ) पाथिव पदार्थ जैसे घातु, बनस्पति और प्राणी । 
इन दोनों प्रकार की रचना में संयोग तथा काल ही 
निर्ित्त कारण है। तिससे एक वस्तु ही नाना प्रकार 
के रूप के शकलों में हुईं है। रचना के विषय में ठीक २ 
भेद अद्यार्वांध निरिचत नहीं हुआ। कारण सष्टि अनन्त 
है, मनष्य की दृष्टि परमित है। परमित दृष्टि से अत्यन्त 
दूरी का अनुसन्धान सम्भव नहीं है । 


( ४५ ) 
अनुभव तथा प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्द होता है कि 
सृष्टि ऋरम का बोज शब्द अथवा आकऊ्रति ही हैं अन्य 
कछ नहीं है। यह शब्द और आक्ृति अगोचर में अपनी 
महिमा में ब्याप रहे है। संयोग करके प्रकाशमान अथांत्‌ 
गोचर होता रहता है, वियोग करके गोचर से अगोचर 
गति में प्रतिष्ठित रहता है । 


सोचिए-( १ ) विश्व की सम्पूण वस्तु का या तो 
आकाशस्थ गर्भ से या भू गर्भ से या उद्र गर्भ से प्रादु- 
भांव होता है। यही मानो अगोचर से गोचर हुआ है । 
सम्पूर्ण पार्थिव पदार्थ का लय एथ्वी में होता है, यही 
मानो गोचर से अगोचर गति में प्रतिष्ठित होता है। 


गोचर अगोचर का उदाहरण :-पहचानी व कुट॒म्बी 
परदेश में है तब मानो अगोचर है । जब परदेश से 
वापस आकर मिलता है तब अगोचर से गोचर हुआ । 
(२) आकाशस्थ नक्षत्र दिन में रहते हैं तो मानो अगोचर 
हैं, वे रात को देख पड़ते हैं यहो मानो गोचर हुआ। दिन 
रात के संयोग से गोचरव अगोचर हुआ करते हैं। इसी 
प्रकार समस्त शकलें अगोचर मे स्थित रहतो हैं पर उनके 
तलाश से व खरीदने से हृघर उचर जाती हैं तब गोचर 
होती हैं। और शब्द ही स्त्रयम्‌ विश्व रूप हुआ है आप्तों 
का अनुमान है परमाणओं के समुद्र को शब्द सिद्ध किया 
है, वे ही परमाणु जब इच्छित अवस्था से आपस में रग- 
ड़ते हैं तब उससे शब्द निकलता है। उसी शब्द को 3» 


( ४९ ) 


सिद्ठु किया है, वे ही परमाण स्वयम्‌ संयोग हो हो कर 
स्थूलाकार नाना चित्र विचिन्न की शकलों में हुए हैं, और 
यरुप के विद्वानों ने सिद्ध किया है कि शब्द से नाना शकलें 
बन जाती हैं, और शास्त्र का भी सिद्ठान्त है कि शब्द ही 
स्वयम्‌ विश्व रूप हुआ है। समभ्तिए- 


अकाश-शब्द! इन चारो तत्व को जुदी २ आठ 
वायु--स्पश | संज्ञा कल्पना हुईं हैं, गुण गुणी, नाम 
अग्नि--रूप | नामी, देह देही सबों की दी २ कल्पना 
जल--रस | हुइ हैं। इससे शब्द ही से विश्व हुआ। 
इसमें प्रायः सभी आश्चय करते हैं, एक गुण को 

ब्द, दी गण को वाय, तीन गण की अग्नि, चार गण के 
रुप की जल, पांच गण को एथ्वी शब्द में कल्पना किया है। 
अथांत्‌ शब्द से वायु, वायु के गुण से स्पर्श हुवा, तत्॒ बह 
शकल हुवा । स्पशे में शब्द व सरपरशें दो गुण प्रतोत 
हुए। जब बह दो गुण हो रपशें हुए तो रूप बना देख 
पड़ा, अर्थात्‌ बोध हुवा। बायु रुपशं के बोध ही से जानी 
जाती है। जो बोध है बही आक्वति है। तब फिर क्या सन्देह 
है कि शब्द से विश्व कैसे हो जाताहै । विचारिए आकाश 
से बाय, वायु से अग्नि, अग्नि से जल उत्पन्न होता है 
यह सिद्ठु है। जब तीन गुण के परमाणु एकत्रित होते है 
तब जीव जल रूप हो उससे स्थाद गण प्रगट होता है । 
वही जल रुप कीड़ा* ही जीव रूप दृष्टिगोचर हुआ 


# जल में दरत्रीन से देखने से कोडे ह्वी फोडे दिखा देते हैं । 


( ४० ) 

और एथ्वी के संसग से वही जीव क्रम २ नाना विचित्र २ 
अनन्त शकलों में व्यक्त हुआ है, इसी से सब शकलों को 
संज्ञा जीव है। 

जो विद्वान सुष्टि क्रमको अनादि नहीं कहते उनके 
विचार अबलम्बन में त्रुटि है । हां, मनुष्य अन्य प्राणियों 
के पीछे बना है, यूरप के विद्वान ने सिद्ठ॒ किया है कि 
ये बन्द्र के रुपान्तर हुए हैं, यही सही मालम देता है । 
इस अनुमान पर कि मनुष्य में जातित्व व्यवसाय व भाषा 
कोड भी नेचुरल ( ४००० ) नहीं है जैसी कि प्रत्येक अन्य 
प्राणियों के जाति माषा व जाति रचना नियम नेचरल 
होता है । मनुष्य में प्रपंच रचना ओऔर अन्य के 
गुण कम का अनुकरण करना यह नेचुरल स्वभाव है। 
यही नेचुरल स्वमाव बन्द्र के भी है। कारण बन्द्र मनुष्य 
का मुख विदुराता है अन्य कोई पशु पक्षी नहीं विदु- 
राते । मनुष्य ने अन्य २ प्राणियों से व्यवसाय सीखा है। 
व बोली संसग प्रति जुदी २ होतो है। इस सिटान्त 
से सिद्द होता है कि मनुष्य पहले जन्मा होता तो उसमे भो 
अवश्य कोई जातीय बोली व जातीय रचना नेचु- 
रल होती। मनुष्य सब के पश्चात्‌ हुआ, और उनके अनु- 
करण कम करना सीखा । इस अनुभव से यह भी सिद्ध 
होता है कि मानुषी रचिस प्रपंच अल्प ही काल से उदय 
हुए हैं। जब से प्रपंच प्रगट हुआ तब ही से विद्वानों ने 
सृष्टि क्रम की स्थिति किया है। इसी प्रपंच को दुनियां 
को तरक्की विद्वान कहते हैं सो स्वयम्‌ जिचारेंगे कि एथक २ 


( ५९१ ) 


के क्या क्या ख्याल होते हैं, इससे मनष्य रचना को 
बेदान्त वालों ने प्रपंच सिद्ठ किया है इत्यादि। अनभव 
से सिद्ध है कि यह सष्टि हेश्वर रूप नित्य है, समस्त 
बस्तए' संयोग करके गोचर और वियोग करके अगो 

च* हुआ करती हैं । वह मनष्य के मानने करके अर्थात्‌ 
सिखाए समभझाए के अभ्यास से भासखित होती हैं; अन्य 
प्राणी जाति नित्य एक रस ही देखते हैं वे रूपान्तर व 
नाश प्रतोत नहीं करते । इस प्रकार सष्टि क्रम हु व 
मनष्य पीछे हुए सिद्ठु है। किनत आय्येसमाज सिद्दान्त 
में प्रथम युवा स्त्री पुरुष बहुत हुए ऐेसा सिद्ठ किया है 

किन्तु युवा किसके उद्र गर्भ से पैदा हुए यह गोल कर 
रक्‍्खा है। * 

इति सृष्टि प्रकरण । 


०००००... पट )ो...७००००७ 


व्थथ संयोग प्रकरण । 
संयोग शब्द का यह भाव है कि एक शकल दूसरे 
शकल में आकस्मिक या स्वतः मिलना, अथांत्‌ एक 
व्यक्ति की वस्त दूसरे व्यक्ति सजातीय या जिजातीय में 
सभ्परक॑ करके दूसरे नृतन रुप में हो पड़ती है 
इसको संयोग कहा है। संयोग उसे कहते हैं कि एक 
शकल से दूसरी शकल, अथवा एक व्यक्ति से दूसरी 


मा 
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# पृष्ठ ९८ में यह भूल से लिख दिया गया है कि भाय समाज 
सस्पूर्ण सष्टि को रचना रो परुष से मानता है। 


( ४२ ) 
व्यक्ति अथवा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के सम्मिलन 
की संयोग कहते हैं । 


वथ संयोग निरूपण । 


(आकाश) एथ्वी ग्रह नक्षत्रादि समस्त विश्व आकाश 
मे स्थित है। इससे आकाश अनन्त सिद्ध है, पर वह 
आकाश संयोग क्रिया से घटाकाश, मठाकाश रूप प्रतीत 
होता है और वह स्वच्छ निर्विकार आकाश, संयोग से 
घृघला, बिजली, बादल, आंधी, पानी वाला अनेक रूप 
का देख पड़ता है। शब्द संयोग क्रिया ते भयानक व 
मओतिकर अर्थात्‌ रोचक, भयानक व अनन्त भांति को 
आवाज में देख पड़ता है। ( वाय ) संयोग क्रिया 
से स्पन्दता, निस्पन्द्ता होती रहती है तथा >मं, ठण्ढा, 
सुगंधित दुर्गेधित तथा रोग कारक, नीरोग कारक होता 
रहता है। अग्नि अथवा ज्योति जैसे पदार्थ से संयोग 
करती है बैसे ही गुणों से संयुक्त प्रतोत होती है। जैसे 
सूर्य की ज्योति जिस रंग के और जिस आकार के और 
जितने बड़े कांच में हो कर आती है उसी रंग उसी 
आकार को और उतनी ही बड़ी दिखाई देती है । 
( जल ) आकाश से स्वच्छ ही| वर्षता है पर भूमि के 
संयोग से-गंदुला ( गुड़हिल ) खारी, मीठा, हलका, 
भारी, लम्बा, चौड़ा, गहरा, उथला, अनेक प्रकार का 
हो जाता है, तथा बनस्पति के संसर्ग से बहुरंगी षद्‌ 


( ४३ ) 
रस स्वादी, गम, ठण्ढा, विष अमृत गुण का हो 
जाता है, अग्नि के संसर्ग से भाफू हो जाता है, 
वायु के संयोग से ओला व बफ हो जाता है, प्राणी के 
संसर्ग में स्वाती नक्षत्र केपानी से गो लोचन, मोती, 
गजमुक्ता व बांस के संसग से वंशलोचन हो जाता 
है। ( एथ्वी ) एथक्‌ २ देश की जुमीन में मिन्त्र २ प्रकार 
की वस्तु पैदा होतो है, जैसे केसर कशमीर ही में पैदा 
होती है। किसी देश में कोई रत्न, कोई धातु, कोई 
पशु पक्षी, कोई जिन्स, किसी देश में कोई किराना तथा 
किसी देश व जमीन में सोना चांदी आदि धातु, तथा 
रलादि तथा चंदन, मूंगा, लायची, बड़ी लायची, तथा 
मेवादि फल बा पष्पादि होते हँ-तथा वेही जाति 
के बीज भूमि के तासीर से एथक्‌ २ डौल के हुवा करते 
हैं । संयोग करके थोड़े २ फासले की जमीन को 
मिट्टी का रूप तथा स्वभाव भी मिन्त्र २ रहता है, तथा 
किसी जमीन में ज्यादा पैदावार होती है और किसी 
जमीन को तःसीर से थोड़ी पैदावार हुवा करतो है। डदा- 
हरण जैसे मनुष्य हिन्दुस्थानी, काबुली, रूसी, जापानी 
आदि के एथक्‌ २ ढाल चाल रंग होते है । इसी प्रकार 
पशु पक्षो व अन्तर भी वही जाति के भिन्न डोल वगुण के 
होते हैं। स्थान सम्बन्ध अत्यन्त बलिष्ठ होता है। देखो 
अपने घर में निबंल भी बली ही बना रहता है। तथा 
स्थान छुटने पर बली भी निबंल सा हो जाता है। इसो 


( ४४9 ) 


प्रकार संग कुसंग का फल भी अत्यन्त बलिष्ट है। देखो, 
वही पानो की बंद कमल के पत्र पर मोती सा प्रतीत होता 
है और वही पानी तप्त लोहे पर कुलस कर नष्ट हो जाता 
है। तेैसाही जिनके नि्दंह से संसरग हैं यथा पालतू जानवर, 
क॒टठुम्बी, जाति व नाता बाले तथा मालिक, मातहत सभो 
को कष्ट प्राप्त होता है। तांबा रांगे के संयोग से 
फूल हो जाता है और जस्ता व ताम्बा के संयोग से 
पीतल रूप हो जाता है। ये सब एक मात्र संयोग ही 
की भिल्नता व विचित्रता है। ये ही आक्रति तथा शब्द 
नाना रूप, नानाकार हुए हैं। सय्य आदि नक्षत्र तथा 
तत्व आदि के रुप में जो भिल्त्रता प्रतीत होती है 
केवल संयोग ही की विचित्रता है। संयोग का ही 
कारण है कि विश्व की सम्पूर्ण वस्तु भिन्न २ रुप, भिन्न २ 
गुण, भिन्‍्त्र२शक्ति की होती है । 

रचना में वापालन में दो भांति के संघोग से समस्त 
जगत्‌ का काय्य स्वयम्‌ हुआ करता है अथाोत्‌ समस्त 
बस्त कारण से काय्यंरुप होते रहते है। सृष्टि क्रम के 
फैलाबव का तथा सिमिटने का एक मात्र कारण संयोग ही 
है। समय कुसमय, रोग निरोग, बसना, उजड़ना, तरक्की 
तनज्जुली, मोटाई, दुबलाई, सुख दुःख, किसो मुल्क में 
ज्यादा ठंढ, किसी मल्क मे ज्यादा गर्मी, किसी मल्क में बड़ी 
रात्रि, किसी मल्क में बढ़ दिन, किसी में नित्य पानी बर- 
सना व ज्यादा वर्षा से फुसल होना, किसी मे अटप बरसना 


( ४५ ) 


उसी में फूसल पैदा होना, किसी समय घातु की, किसी 
समय मूल की, किसी समय जीव की, ज्यादा उत्पत्ति 
होती है व किसी समय ज्यादा नाश होता है । संयोग 
ही से सूय्य कुहिरा से तिरोहित होजाता है तथा संयेग 
ही से भकम्प होता है। सारांश यह है कि संयोग ही 
से उत्पत्ति हवा करती है, संयोग ही से पोषण होता 
है, संयोग ही से सष्टि क्रम का लय हवा करता है। 
आकृति तथा शब्द नित्य ज्यों के त्थों ही विद्यमान 
रहते हैं। 

रचना य॑ पालन में संयोग के भेद को समफ्तिये-- 
(१) प्रथम रचना में दो भंद हैं। 


क ) गर्भाधान संस्कार समय में जेसा संस 
हो पड़ता है, जेसे खेत में बोने के समय 
एक ही बीज रहता है, वही खेत है, वही 
वक्त है, किन्तु हरएक के अंकुर के डाल, 
पत्ता, बाली छोदी बड़ी होती हूँ । 

( ख ) गर्भ के पोषण तक पश्चात्‌ जो संस होता] 
है उसके प्रभाव से ही हर जाति को बस्तु 
में एक व्यक्ति के अपेक्षा हर अवयवों में 
भिन्नता होती है । पोषण के समय में रुसग 
के विकार से ही अन्चा, काना, बहरा, 
गंगा, छः आंगुर का व हिजड़ा आदि अनेक 
रोगी पैदा हुआ करते हैं। 


( ४५६ ) 


इस रचना संयोग को प्रारब्ध, भावी, सौर माग्य 
कहते हैं यह अमिट है, अथोत्‌ इसका यत्न नहीं 
हो सकता । जो जिस कास्यं करने के लिए पैदा हुआ 
है वैसा उसका रूप व उसके पहचान का लक्षण है। 
अर्थात्‌ पुनर्जन्म आदि कुछ नहीं है केवल भय है, जैसे 
लड़के के रक्षा निमित्त हौवा कल्पना हुआ है! 

दूसरा पालन संयोग जो गर्भ से निकल कर मरण 
पय्येन्‍्त जो शारीरिक व्यवसाय में प्रति क्षण सम्पक 
हुआ करते हैं, इस पालन संयोग को क्षणिक संयोग 
कहते हैं। इस क्षणिक संसर्ग का मनुष्य सुधार कर 
सकता है । और इसी क्षणिक संसर्ग के वसूल से हो 
मनुष्य मात्र का स्वभाव प्रतिक्षण बदला करता है। 
तथा जो मनुष्य क्षणिक संयेग का सुधार नहों करता 
उसके कदापि सुख मिलता नहीं । 

पालन संयोग में ५ प्रकार से संयोग मिलता है। 


( क ) स्थान यथा अपना घर, पराया घर, परदेश, 
मेला, सभा, रणस्थल, बाजार, कचहरो, 
शराबखाना, मदकखाना, मन्द्रि, गिरजा 
इन शकलों में जो सयोग भिड़ता है वह 
स्थान सम्बन्ध कहा है। 

(ख) सम्बन्ध, ग॒हस्थी, कुटुम्ब, जाति, नाता सह- 
वास, अफसरी, मातहती आदि के सम्बन्ध 
को सम्बन्ध कहा है। 


( भें» ) 

( ग॑ )-समय, जाड़ा, गर्मो, वर्षो, रात, दिन, सबेरा, 
दुपहर, शाम तथा काल सुकाल, खुशो 
रंजीदगी, के बक्त की समय कहा है | 

( घ )-अवस्था, लड़कड्ड, जवानी, बुढ़ापा, रोगी), 
निरोगता, भूख, प्यास, काम, क्रोच, मोह, 
लोभ, मद, मात्सयं आदि को अवस्था 
कहा है । 

( ड़ )-प्रयोजन (ग्ज) में जो जो संसर्ग भिड़ता 
है उसको प्रयोजन कहा है। 

ये पांच भांति के पालन संयोग को क्षणिक संयोग 
कहा है । रचना के संयोग वा पालन संयोग करके 
प्राणी मात्र के तथा मन॒ष्य के स्वभाव में प्रवृत्ति के 
लिए प्रेरणशक्ति उदय हुवा करती है, उसी को मन 
कहा है। तिससे स्वे सस्‍्वे कर्म में सब प्रदत्त होते हैं । 
यथा- 

प्रकृति: क्रियमाणानि गुण: कर्माणि सवश: । 

इसी से आपतों ने मन॒ष्य में आचार विचार को सीम। 
किया है कि जिस क्षणिक संस करके परिणाम में 
दुःख हो उसका वह सुधार करे। इसी को पुरुषार्थ कहर 
है । बिना मन रोके अथोत्‌ क्षणिक संयोग के निवारण 
किये कदापि सुख प्राप्त नहीं होता । संसग ही से मनुष्य 
का उत्साह संकुचित व विकाशित हुआ करता हे । 

इति संयोग । 
९! 


( ५४८ ) 
अ्रथ काल क्रम । 


जिस गति में समस्त वस्तुओं का प्रतिक्षण परि- 

वर्तन हुआ करता है तिसको काल, समय, नियम, तथा 
माया कहते हैं। आपतों ने गति ही को इंश्वरीय शक्ति 
निश्चय किया है। गति के सूक्ष्मता का बोध चरम चक्ष 
से नहीं होता, अनुभव से होता है। १०० पुरइन के 
पत्ता के बंडल को सूजा से छेदते हैँ तो कौन पत्ता कब 
छिदा लख नहीं पड़ता । तथा अंकुर वा शिश के प्रति- 
क्षण का बाढ़ नहीं लख पड़ता । गति का अनुमव सब 
की होता है पर उस गति का रूप क्या है किसी को 
अनुभव नहीं होता। अब विचारिए हश्वर सत्य व सिद्ठ 
हुवा व गोचर है ? काल ही के प्रभाव से सृष्टि क्रम 
नियम रूप में स्थित है। 

कालः सृजति प्वतानि कालः संहरते प्रजा: । 

काल: सुप्तेषु जागति कालो हि दुरतिक्रम: 0 

झतीताइनागता भावा ये च वतन्ति साम्प्रतस्‌ । 

तानू्‌ कालनिमितान्‌ बुद्ध्वा संज्ञांहातु महेसि ॥ 

समस्त शकलों के वस्तु अगोचर गर्भ में स्थित रहते 

हैं, जिस वस्तु का जब समय होता है तब वह दृष्टि- 
गोचर होती है । इसी प्रकार मनुष्य के भावी चिन्ह के 
संस्कार का जब समय आता है तब उदय हुआ करता 
है यह भ्रुव है। इस लिए मनुष्य का कतंव्य है कि रुष्णा 
करके किसी प्रकार प्राणियों को दुःख न दें, चोरी न 


( धै्ट ) 
करें, कृतप्नता न करें, देखो ब्रा कम करने से कोई भो 
मनष्य सूख प्राप्त करता हो या घनो हुआ हो रेसे पष्टि 
का उदाहरण कोई नहों देख पढ़ता । 


उदाहरण :-जस २ जाति का जो जो एथक्‌ २ 
समय गर्भाधान का नियम है उसी ताव में बीज जमता 
है, तथा जो २ अवधि जिस २ बीज की गरभ में पोषण 
नियम है उतने २ गति में बह स्थूलाकार होता है। गर्भ 
से ढृष्टि गोचर होने के बाद जिस २ बीज की जितनी २ 
गति में जवानी आने का नियम है उतने २ गति में 
जवानी आती है, फिर शने: २ गतिही के परिवतंन से 
क्षीण होती है, अपात्‌ जिस २ की जो आय नियत है तब भर 
वह देख पड़ती है, फिर सक्ष्म से सद्टम रूप हो अगोचर हो 
जाती हैं। जैसे रल्ादि सहर्नों व्षां में बनते हैं, सोना 
चांदी आदि घातु मी बहुत काल में तयार होते हैं । 
प्राणियों में पशु कोई ३ वर्ष में, कोई १२ महीने में, कोड ११, 
कोई ९०, कोई <, कोइ ६, कोइ ३, महीने में व्याती हैं। पक्षी 
दृत्यादि कोई नित्य प्रति अण्डा देते हैं। कहे प्रकार के 
कीड़े राज्र भर में करोड़ों हो जाते हैं । बनस्पतियों मे 
भी इसी प्रकार सब नेचुरल नियम है। 

स्वे स्वे कालेपि ग्ृहणन्ति पुष्पाणि च फलानि च । 

इन सब क्रिया का नियम रुप में स्थित रहना यही 
गति की शक्ति प्रत्यक्ष अनुभव है। जाड़ा से गर्मी, गर्मी 
से वर्षा, वर्षा से फिर जाड़ा, राज्रि से दिन, दिन से रात्रि, 


( ६? ) 

सुबह से दुपहर, दुपहर से सा, नित्य यह गति निर्मम 
रूप स्थित है। जैसे २ गति का परिवर्तन होता है तैसे २ 
शकलों का रूप परिवतन होता है। बसे ही २ शकलों की 
जुदी २ संज्ञा मनुष्य ने कल्पना किया है, वस्तु वही है। 
गति के परिवतन में रूुज्ञा का परिधर्नन कल्पना किया 
है यही द्वेतता का प्रपच्च है । 

वह तो नियम रूप नित्य एक सा है. मनुप्य ने मानने 
के अभ्यास से गतियों में नाना कल्पना किया है। अन्य 
प्राणी जाति गति के भेद या संज्ञा के भेद को नहों 
मानते व समभले है । 

इति काल क्रम ! 
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वथ प्रकृति प्रकरण । 

गति के निथ्रम को प्रकृति कहा है अथाव्‌ जिस 
शकल की वस्तु में जो २ नेचुरल स्वभाव व गुण हैं तथा 
जो २ गति नियम हैं वैसे २ शकलों में वही नेचुरल 
स्वभाव व गुण व गति नियम रुप होते हैं, उदाहरण- 
जैसे प्राणि जातियों में, सिंह में वीरता, काले सप में 
विष, मधुमक्खी में मधु बनाने की शर्क्ति, बया पक्षी 
में मकान बनाने की, मकड़ी मे जाल बुनने की, हजार 
दास्तानों में मधुर बोली बोलने की, मड्ढी कोट में 
अन्य जाति के कोड़े से स्वानुरूप आक्राति करके संतान 
बनाने की शक्ति, बाज पक्षों में हिम्मत, पतंगों का 


( ६९ ) 
प्रकाश में मोहित होकर जल मरना, सूअर का गलीज 
खाना, कह प्रकार के पश पक्षी रेसे हैं जो मांस नहीं 
खाते, न जीव मारते हैं, जिन २ प्राणियों का दांव 
घात तथा कपटाचार से अपनी उदर पूर्ती करने का 
जो स्वभात्र है वही जाति प्रति होना, मनुष्य में प्रपज्ञ 
रहना, ये सब दिन शेसे ही आकार से अपने व्यापारों 
में तत्पर देख पड़ते हैं। इसी प्रकार घधात अथात 
खनिज पदाथ जेसे सोना, चांदी आदि घात व अन्य 
मिट्टी इत्यादि ये सब दिन अपने २ रूप गण के देख 
पड़ते हैं। मूल तथा बनस्पतियों में जो जिस रूप, गुण, 
गंध, स्वाद, तथा चाल ढाल के रहते हैं बे ज्यों के त्यों 
हो रहते है । जैसे नीम कड़वी, हल्दी पीली, गन्ना 
मीठा, निम्बू खह्य, काली मिर्च, लाल मिर्च, हड़, सोंठ, 
पीपल, आदि के स्वाद, गुण, गंध, ज्यों के त्यों बने 
रहते हैं । यह भी प्रकृति का नियम है कि उत्तमो- 
त्तम पदार्थ क्षचित्‌ ही होते हैं । उदाहरण :-मनुष्यों 
में सत्यवादी, दयाल, न्यायी, रुपवानू, हारजिरजवाब, 
साहसी, उदार, बली, नीरोग, पारंगत विद्वान्‌ तथा देश- 
भक्त विरले ही होते हैं। उत्तमोत्तम बड़ा रत्न, प्रकाश- 
मान्‌, सुडौल, गहरे रंग का, स्वच्छ, बेदाग विरला ही 
होता है । सोना भी और धातुओं से कम ही होता 
है। उत्तमोत्तम गुणवान्‌, रुपवान्‌, हाथी, घोड़ा, गाय, 
गाने वाले पक्षी क्षच्रित्‌ ही होते हैं। उत्तमोत्तम बन- 
स्पति जैसे कीमियां की पत्तो, संजीवनी अप्राप्य ही हैं । 


( ६२ ) 


उत्तम जो होते हैं वे पालन वाले होते हैँ, उनसे समुदाय के 
लोग पलते हैं। जैसे एक बद्धिमान, उत्साही, व्यवसाई 
ओर परोपकारी पुरुष कहें सामान्य पुरुषों को पालन 
वःरता है। अथवां यों कहो कि जो २ विभतिमान्‌ सत्व 
हैं वे औरों के आधार हैं, जैसे सूय्य॑ प्राणी मात्र के जीवन 
का आधार है। धर्म तत्व के विषय में जितनी धर्म 
पस्तकें हैं तिनमें तीन ही विषय हैं (१) इेंश्वर निश्चय, 
(२) सपष्ठि रचना, (३) मनष्य का धम्मं। जिस करके सख 
प्राप्त हो इन तीनों विषयों को में यहां तक में समाप्त 
करता हूं, तिससे आशा है विद्वानों को पूर्ण सन्‍्तोष होगा 
और अद्वैत सत्य है रेसा दृढ़ निरचय होगा। अतएय तत्व- 
ज्ञान का दश्शन कराता हूं । 
स्थ सृष्टि क्रम समाप्त । 
----+>&4०४ ६३४ ३$७73९७---- 


अथ तत्वज्ञान । 


शखण्ड मण्डलाकार व्याप्त येन चराचरस । 

९ ( ० कह 
तत्पदं दशित येन तस्म शओऔगुरुवे नमः ॥ 
मनुष्याणां सहख्षु कश्चिद्‌ यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेतज्षि तत्वतः ४ 


मनुष्य वहो है जो धर्म के तत्व को समभ्के व सत्या- 
सत्य का विवेचन करे। “गतिशरक्ति” जो अस्तित्व है 
उसी को शक्ति, उसी को घ्ीज कहा है। प्रमाण :- 


( ६३ ॥) 
यजुवेद झ्ञ० ३२ मंत्र ४। 
शषों ह देवः अदिशो उनुसर्वाः प्रवोँ हि जातः सउ गर्भ सलन्‍्तः । 
स॒ एव जातः स जनिष्यमाण: अत्यड जना तिष्ठति सर्वतो मुखः 0 
अथवा यो मानो 
वदन्ति तत्‌ तत्वविदः तत्व यज्ज्ञानमद्रयस । 
ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥ 


स्वच्छ बीज निरूुपण , 


पीपल का बीज जो फोकलों से घिरा रहता है 
वह स्थूल रूप है। बीज के भोतर जो अण कण व्याप्त 
हैं उन में जिस अणु कण का खण्डन नहीं हो सकता 
वही बीज का सार रूप है, उसी में कृक्ष का समस्त 
अंग स्थित है, वही शाक्ति रूप और चेतन्य रुप है और 
अलक्ष है । 


रा 8 ० आल 


व्थ स्फ्रण शक्ति निरूपण। 


“शब्द को ही स्फुरण भी कहा है” अर्थात्‌ गति की 
अवस्था को सफर कहा है । सोचिए शारीर में जो 
जान है वह शाब्द ही है। शुषुप्ति अवस्था में जान के 
मिन्त्र न ज्ञान रहता है, न रूप है,न क्रिया है। इसी से 
आप्तों ने शुघुप्ति अवस्था को इंश्वर रुप कहा है। यथा जहां 
पर न सूर्य का प्रकाश है, न चन्द्रमा काप्रकाश है, न 


( ६४ ) 
अग्नि अर्थात्‌ दीपक का प्रकाश है, न कोई वस्त है 
उस अवस्था के पीछे जब स्वप्न अवस्था आती है तब 
वही जान, स्वप्न के नाना भांति के रूप, क्रिया य॒त हो देख 
पड़ता है। इस अनभव से सिद्दु है कि वही जान का प्रकाश 
निद्रा खलने पर जगत्‌ रूप देख पड़ता है, अथात्‌ जान का 
प्रकाश ही नाना शकलों मे जगत्‌ रुप हो देख पड़ता 
है, जैसे संयोग क्रिया से आसमान में नाना शकल के बि- 
चित्र २ रुप हो जाते हैं बसे ही शब्द के आधिक अवस्था 
में विश्वरुप हो जाता है। इसी पर यह प्रमाण है- 
“एकीहम वहुस्थामए” इस से यह सिद्द हुआ कि शब्द 
ही आकृति रूप हुआ है। योगियों ने इसी प्रकाश को 
अलौकिक प्रभा माना है और इसके परे उसके भेद 
के कथन में अनिवंचनीय हो गए हैं । कारण यह है 
कि किसी भाषा के शब्द व्यापार मे उसका भाव टीक२ 
बोध कराने को अनकल शब्द नहीं हैं। ज॑ंसे मैथन का 
सुख तथा घ॒त में क्या स्वाद है, उसके समभाने को 
अनकल शब्द नहीं है केवल अनमव सिट्ठु है। योगि- 
राज इसके परे नेति २ पुकार के समायिस्थ होकर शरीर 
से बेसुध और मग्न हो जाते हैं। उसी अवस्था में उनके 
हृदय में विश्वरूप का दशंन होने लगता है। जैसे श्नी 
रामचन्द्र जो व शीक्ुष्ण भगवान ने अपने मख में हो 
अपनी २ माता को व अजन को विश्व रूप का दशन 
कराया था। सारांश यह है कि हश्वर दशन शरोर की 
ममता त्यागने ही से होता है। इसी अवस्था को परम 


( 


( ६५ ) 

पद्‌, परम गति, कंवलय पद पुकारा है। सोचिए, स्वप्न 
का रूप जब ही प्रतीत होता है जब अपने शरोर की 
सुध नहीं रहती । जब तक शरोर को सुघ रहती है तब 
तक स्वप्न नहीं होता । 


“०.2 5) _&.....०००७ 


अथ विराटू रूप निरूपण । 

जो स्थान भांति २ के विचित्र २ शकलो से भरा 
है उसको ही सृष्टि कहा है। ऐेसी २ अनन्त सुष्टि 
के रूप को विराट शब्द से पुकारा है। यह सिद्ठ कर 
चुके है कि सम्पूर्ण विश्व आक्रृति व शब्द मय ही है, 
और शब्द ही आकृति हुआ है, आक्ृति समुदाय 
ही विश्व रूप हुआ है। सममिये, जो देख पड़ता है 
वह सब आकृति है, जो सुन पड़ता है वह शब्द ही है। 
इसके परे अन्य कोई वस्तु विश्व में देख नहीं पड़ती । 
ये ही मुख्य दो वस्तु है, ये ही समस्त विश्व के उपा- 
दान कारण हैं, ये ही निमित्त कारण है, ये ही साधारण 
कारण हैं, ये ही विश्व है और ये ही जगद्‌ स्थिति 
आऔर जगत्‌ व्यवहार के आधार हुए हैं। इनसे परे 
और वस्तु नहीं, और दृश्य नहीं, और आधार नहीं । 
तब क्या कोई विद्वान विश्व में तोसरी वस्तु सिद्ठु कर 
सकता है ? 

सारा ब्रह्माण्ड चार जाति के रूप में माना प्रकार 
के विचित्र २ शकलो से भरा है। 

१० 


( ६६ ) 


( १९) प्रथम जाति का शकल आकाशस्थ ग्रह नक्ष- 
ऋ्रादि है। 

(२) दूसरे जाति का शकल पाथिव पदार्थ अथांत्‌ 
वस्तु है। वह वस्तु तीन जाति के नाना विचित्र २ शकलों 
में हैं। धातु, खनिज पद्ाथ, और प्राणी । वस्तु को ही 
जीव और जमत्‌ पुकारा है। वस्तु के भिन्न न जगत्‌ 
हैन जीव है । 

संयोग घटना-सम्पूर्ण वस्तु संयोग ही से उत्पन्न 
होतो है, सम्पूर्ण वस्तु का पोषण भी संयोग ही से 
होता है, और सम्पूर्ण वस्तु का नाश भी संयोग 
ही से होता है। 

काल गति-जो नियम रुप है, तथा जिससे उलट, 
फेर, आना जाना व रुपान्तर होता रहता है। 

पृवाक्त चारों प्रकार के रूप का दृश्य आकृति ही है। 
आकतिसे भिल्न कुछ नहीं है, इन चारों प्रकार के दृश्य 
का लय सुषुप्ति अवस्था अथवा समाधि अवस्था में होता 
है और यह नियम है कि जो अन्त में रहे वही आदि 
है, इससे यह सिद्ध हुआ कि शब्द से उत्पत्ति, शब्द से 
पालन व शब्द ही में विश्व का लय होता रहता है। सम्पूर्ण 
वस्तु एथ्वी से ही उत्पन्त्र व एथ्वी हो में लय होती 
रहती है अथवा आकाश से उत्पत्ति व आकाश में ही 
लय होती रहतो है । और यह हम पहिले ही कह 
चुके हैं कि आकश और एथ्वी शब्द मय है, इससे यह 
सिद्ठु हुआ कि यह विश्व 3» ही कालीलास्थल है और 


( ६४ ) 
३» ही की सम्पूर्ण व्यवहार लीला है, अथांत्‌ ऊँ? मय 
ही सब है। अन्य कुछ नहीं है। 
“सवस्‌ खल्विदं ब्रह्म नेहना नास्ति किझ्लन' 
ब्रह्मापणं ब्रह्महवि अंह्ाग्नो ब्रह्मणाहुतस्‌ । 
ब्रह्मव तेन गन्तद्यं ब्रह्ममस समाधथिना ॥ 


०००. स्टिफ...००० मना 


पब्द * के अनभव का निरूुपण । 
मनुष्य मात्र का मुख्य इंश्वर 3» सिद्द है, कारण 
३» ही शरोर का एक मात्र आधार सिद्ध है । *” बह 
शब्द नहीं है जो रूपान्तर होता रहता है यह रुफुरतो वाणी 
प्रणव है। प्रणव को ही अनाहत शब्द माना है- 
“ज्रासीत्‌ मही क्षितासाद्यः प्रणव उन्दसामिवः 


रेसा लिखा है कि आकाश परमाणु स्वयम्‌ विचरते 
थे, उनमें संघर्षण से प्रणब सुनाई देता था, जो अलोकिक 
ग्रभा गति रूप से सिद्ध है। यद्यपि अन्य भाषा के 
सब हेश्वरीय नाम स्वर रुप ही हैं पर वे स्वयम्‌ सिद्ध 
नहीं हैं, उसकी कल्पना अक्षर वर्ण के संयोग से हुई है । 
3» स्वयम्‌ सिद्ठु है। इस अनुभव से योगिराज ने हेश्वर 
का मुख्य नाम 3० ही निश्चय किया है। योगिराजों 
ने शब्द 32 की यों टटोल के पकड़ा है। ( अ ) स्वर 
ही ३» रुप है। जो प्राणी मात्र के शब्द से तथा 
श्वास की गति से अनुभव होता है। प्रमाण-“अक्ष- 
राणामकारोस्मि” व बालक से प्रथम (आ) ही प्रगट होता 


( ६८ ) 
है तथा ( आ ) स्वर ही से अन्य स्वर व व्यज्ञन बने 
हैं । इसी अनुभव से ( अ ) ही सब माषा के वर्णमाला 
में अग्र रक्खा गया है। ञ, उ, म तीन अमात्रिक वर्ण 
का एक अक्षर गति रुप में हृदूय से प्रादुभाव होता है 
आर वह “३»” “ओनमू” दी रूप से प्रतोत कराया गया 
है, किन्तु 3० यह चिन्ह योगाभ्यासियों के आसन के 
अनुरूप कल्पना हुआ है। प्राणायाम बेला में श्वास 
की गति पर सुरत लगाने से स्फुरण का उदय होता है, 
तब प्रथम नाभि से हृद्याकाश तक “अ” उदय होता 
है। तथा हृदयाकाश से कंठ में वही ( अ ) (उ ) रूप 
से अनुभव होता है और ब्रह्माण्ड में वहो ( अ ) अनु- 
सवार विन्दु रूप हो कर लग हो जाता है, और उच्चारण 
क्रिया में मुख का ओष्ठ बन्द होने पर (म ) रूप में 
समाप्त होता है। इन अनुभवों से ३० की सिट्ठी हुई है। 
“तज्जपस्तद्थ भावनम्‌” और ७» ही सब मंत्रों में 
बीज रूप से स्थित हुआ है। सब मंत्रों में ३४ प्रथम 
कह के पश्चात्‌ शष मंत्र कहे गए हैं। 3४ ही के अब- 
लम्ब पर बेद स्वस्वत्‌ ऋचा में निर्माण हुआ है, 
इसी से वेद इंश्वर वाक्य मानित हुआ है। ३ के 
स्वच्छ उपासी की अनहद शाब्द कण द्वारा स्पष्ट 
सुन पड़ा करता है शब्द ३४ में अक्षर तत्व बीज 
अथाोत्‌ स्वभाव शक्ति चमत्कार जल तरंगवत्‌ व्याप्त 
है। जैसे जल में तरंग व्याप्त है पर वह हवा की रप- 
न्दता में प्रतीत होता है, तैसा ही शब्द 3० के आधिक 


( ६ ) 
गति में स्वभाव शक्ति चमत्कार का अनुभव होता है। 
उसी अवस्था के गाते को रफुरण कहा है। 


>पहें3) ,&.-०«ब 


स्वभाव निरूपण । 
शब्द में स्वभाव यह है कि शब्द के आर्थिक गति 
में विकास और बिना अथ में संकोच है। जब इच्छा 
होती है तब ही प्राणी बोलते हैं। जो इच्छा है बही 
अथ है, बिना अर्थ कोई बोलता नहीं । तात्पय्यं यह है 
कि शब्द आशिक गति में गोचर होता है बिना अये 
अगोचर रहता है यह स्वमावर है। 


व कि ०0५० मी इस 


पाक्वचि निरुपण । 

विश्व की समस्त वस्तुओं में जो गति है वही 
बाढ़ है और वही इंश्वरीय शक्ति है। शब्द का प्रभाव 
उसके आध्िक गति में बोध होता है और उसी बोली 
से शक्ति का प्रभाव भी मालूम पढ़ता है, जैसे बकरी 
की बोली से शेर को उसकी निबंलता का ज्ञान, तथा 
शेर की बोली से बकरी को उसकी बलबवानो का बोध 
होता है। (२) प्राणी जाति में एथक २ जाति की जो 
जाति बोली हैं उनकी बोली से उनको शक्ति का सब लक्ष 
लेते हैं, जैसे शर, हाथी, घोड़ा, सपं आदि में जैसी 
बलिष्ट बोली है बेसी पक्षी आदि में नहीं है। इसी प्रकार 
घात के ठोक में जैसी कड़ी कड़क है बैसी ध्वनि 


ी, 

कोष्ट में नहों है। काष्ट से अन्त, और अन्तर से फल 
में ध्वनि की उतरोत्तर न्‍्यूनता रहतो है जिससे वे 
अल्प काल ही में घुन सड़ जाते हैं। जिस वस्तु 
में (जितनी ज्यादे मजब॒ती रहती है वह उतनी ही ज्यादे 
टिकती है और फल आदि बहुत जल्द बिगड़जाते हैं । 
बादल की गरज, बिजली को तड़प, हवा को सन- 
सनाहट, पानी की ऋन्‌कार तथा गड़गड़ाहट इन आवाजो 
ही से उनके एथक २ रूप की ताकत का बोध होता 
है | प्राणी जाति की जाति बोली व चात, मूल के 
ध्वनि शब्द ही है। जिस शरीर में रोग होता है 
उसके शब्द की शक्ति घट जाती है। ताकत ज्यादे होने 
से ही शब्द में कड़क बढ़ती है। दूसरे, शब्द की ही. 
शक्ति से मानुषी शब्द व्यापार में कैसी अदभुत शक्ति 
उत्पन्त्र होती है व हुड है कि शब्द व्यापार ही में सब 
प्रणीत शास्त्र बने और मण्योदा दूढ़ हुईं। राजा प्रजा में 
उसी शब्द व्यापार से अनकल व्यवहार स्थित है । शब्द 
व्यापार को वक्तता से समदाय के दिल उलठ पलट हो जाते 
हैं । कया करते क्या करने लगते हैं। सारांश यह है कि 
मानुषी व्यापार में एक मात्र शब्द व्यापार के ही आधार 
से व्यवहार स्थित है । इन उदाहरणों से यह सिठु है कि 
शब्द हो शक्ति है । 


( »९ ) 
चसत्कार । 

(१) रेसी सूक्ष्म रूप गति के उद्र में छेसा मारी 
ब्रह्माण्ड समाया है। (३) परमाणु के उदर में विश्व 
समाया है। जैसे बीज के उदर में वृक्ष समाया रहता है। 
शेसा शब्द का अकथनीय चमत्कार है । 


पादद हो बोधक है तिसका निरुपण | 

प्राणी मात्र की जाति बोली से अपने २ समुदाय 
के आशभ्यन्तरकि भाव तथा उनको स्वस्थता व व्यग्रता 
का बोध हो जाता है, यथा भक्षक भद्दय की बोली से 
व भद््य भक्षक की बोली से जान लेते हैं। बन्द्र 
कीवा आदि प्राणियों के आते स्वर को सुन कर शीक्र 
ही उनकी रक्षा के लिए एकत्रित हो जाते हैं। गौ चराने 
वाले की भीत वाणी (कक ) से गाय दृन्द उसको रक्षा 
के हेतु चरना छोड़ कर एकत्रित हो जातो हैं-इत्यादिक 
उदाहरण से सिद्ध हुआ कि वाणी ३» शक्ति रुप है, व 
वाणी ३» ही बोधक रूप है ओर सारा ब्रह्माण्ड अक्षर 
मय हो है। इसी पर यह वाक्य है। “एक ब्रह्म द्वितीयो 
नास्ति” 


शब्द व आकृति के घस में रेक्‍्यता का 
निरूपण । 


विश्व के सम्पूर्ण प्रकार व जाति के पदार्थों के स्थूलाकार 
शरोर में प्रति अवयव के मीतर बाहर चिन्ह प्रतिचिन्ह 


( «२ ) 

कदली स्तम्भवत्‌ समाये हुए हैं, तेसा ही प्रति चिन्ह के 
भीतर बाहर अवकाश भी व्याप्त हुआ है; रेसा कोइ 
भी चिन्ह नहीं है जो अवकाश रहित हो, और आकृति 
के अवकाश से ही शब्द को उच्चारण 'क्रेया व ध्वान 
प्रगट होती है, एवं आक्ृति में शब्द ही शक्ति रूप चिन्ह 
है। जिस प्रकार गण से गणी और गणी, से गुण को 
एथकता नहीं होती, उसी प्रकार आकृति से शब्द और 
शब्द से आकति की भी एथकता नहीं. होती, इनमे 
“धर्म बीजात्‌ मलम्‌ मलात्‌ वीजम्‌” सदूश है, जैसे-- 
बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज होता रहता है, बसे हो 
शब्द से आकति और आकति से स्वर व शब्द का 
उदय होता रहता है। सारांश यह है कि सम्पर्ण विश्व 
इन्हीं दी से व्याप्त है। इसी अनुभव को प्राप्त हो एक 
आलिया अथवा महापुरुष मस्त हुआ कहता है-- 

“जसे देखो बसे हम, जिधर,से देखो उधर से हम ।” 
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समगारुृति का लक्ष्य । 


आकति शकल को कहते हैं समरुत वस्त की शकलो को 
आकति कहा है, खलासा यह कि मनष्य जिस पहचान व 
चिन्ह से जगत्‌ की वस्तओ को अच्छा बरा, बिगड़ा बना 
नाम, रुप, गण, कम, स्वभाव, अवस्था को जानता व 
निश्चय करता है तिसकी संज्ञा आक॒ति है, उदाहरण : 
आकाश्स्थ नक्षत्रादि के चिन्ह व चालन के अनसन्धान 
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से, गणित विद्या व ज्योतिष शास्त्र, तथा मनध्य के 
शरीरस्थ चिन्ह, रेखादि के अनसन्धान से सामद्विक 
शास्त्र बना है; आकति के लक्षण से तज॒वाँ करके पदार्थ 
विद्या, भगभ विद्या, रसायन शास्त्र, बेद्यक शास्त्र, बन- 
स्पात शाख्र, पशु पक्षी परीक्षा, रतन परोक्षा आदि 
नाना प्रकार की उपयोगी और उपकारी विद्याओं को 
रचना हुईं है। आकृति ही के लक्षण से वस्तु व प्राणियों 
की जाति, प्रकार, नाम, रूप, गुण, अवस्था, स्वभाव, 
रोगी, निरोग, व्यग्रता, प्रफल्नतादि का बोध होता है; 
मनष्यों की अवस्था लड़कपन, जवानी, बढापा, बली 
निव॒ली, रुए्णता, आरोग्यता, कलीनता, अकलीनता, 


सभ्यता, असभ्यता, सुखी, दुखी, संकेती, आसूदगी, सुन्द्र, 
कुरुप, घनिकता, निर्धघनता, प्रसन्नता, नाराजी आदि 
आक्रति ही के लक्षण से सूचित होते हैं। तथा आकति ही 
के पहिचान से अपना, पराया सिट्ठ होता है। आकृति 
लक्षण से ही मन॒ष्य तथा अन्य प्राणियों के गुण दोष 
व स्वमाव में प्रतिकूलता, काम, क्रोध, मोह, भय आदि 
घम्म का उदय प्रतीत होता है। आकृति चिन्ह हो के 
लक्षण से क्रयी विक्रयी बसस्‍तओं का कीमती, बेकीमती 
नह, परानी, बनी, बिगड़ी, सड़ी, घनी, स्वच्छ, मलिन 
सुडील, कडौल, उत्तम, मध्यम, सुन्द्र, बद्सरत, आदि 
का बोच होता है। आक॒ति लक्षण से ही प्रथ्वोी और 
सम॒द्र के गर्भ से नाना प्रकार के पदाथां की खोज को 
जाती है; आकति ही के लक्षण से कालज्ञान, मौसिम, 
१९ 
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फ्सल को दशा, भली बुरो वस्तु, अवस्था, गुण आदि 
सूचित होते हैं; आकृति ही के लक्षण से संयोगज्ञान, 
काल ज्ञान, जीव ज्ञान और इडेश्वर ज्ञान होता है। तथा 
आक॒ति ही के लक्षण से आसमानो आगन्तुक घटना 
बिजली, आंधी, पानी, का बोध होता है। आकति के 
अनुभव से ही इंश्वर की संज्ञा, साक्षी और प्रकाशमान 
कल्पना हुई है, और आकाश के अनुभव से इश्वर को 
व्याप्य व्यापक कहा है। 
-“-+रेलई०३ ६४ ३७:3९+ऋ--- 
व्याकाश निरुपण । 
देश्वर का बड़े से बड़ा रूप आकाश है। प्रमाण (खं ब्रह्म) 
आकाश में जिस प्रकार पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु क्रम २ 
समाया है; उसी प्रकार पथ्वी के नीचे के शेष में भी 
आकाश ही के आधार में क्रम २ से वायु, अग्नि, जल 
व्याप्त हुआ है। इससे सिद्ठ होता है कि सम्पूण विश्व 
आकाश ही के आधार मे स्थित है । 
उदाहरण-जसे कि सूय आदि ग्रह तथा नक्षत्र 
आदि वायु मंडल ही में स्थित है; उसी प्रकार एक 
अन्योन्याश्रथी आकर्षण शक्ति से विश्व स्थित हुआ 
है, और आकाश नित्य व अविनाशी सिद्ठु है। प्रमाण- 
अविनाश तु यदविद्ध येन सव मिदं ततस्‌ । 
विनाशयति यस्यास्य न कश्चिद्‌ कत्ते महंसि ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार रात्रि में सूर्य, दिन में चन्द्र व 
तारे, बंध जाने में अग्नि, सखने में जल, निसर्पन्द॒ता 
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में वायु, डूबने से प्रथ्वी का लोप होता रहता है; रेसे 
आकाश का कदापि लोप नहीं होता। नीलाईं रुप 
आकाश की आकति है,-शब्दगणमाकाशम्‌- ये प्रमाण 
है; तथा साकार ही का प्रतिबिम्ब पड़ता है, जैसे सय 
का बिम्ब जल में पड़ता है, तादृश ही आकाश का भी 
बिम्ब जल में प्रतीत होता है। जैसे पथ्वी में आकर्षण 
शक्ति है तेसे ही आकाश में भी आकषंण शरक्ति हैं। 
उदाहरण-शब्द की घारणा प्राणी व मनुष्य के हृद्याकाश 
में व फोनोग्राफु में होती है। 

आकाश ही संयोग क्रिया से आकति रुप होता है। 
जैसे-घटाकाश, मठाकाश, और आकाशी घटना जैसे-गर- 
जना, लपकना, व नाना रंग आंधी, पानी तथा नाना रुप के 
चित्र विचित्र शकले इत्यादि। इससे आकाश का साकार 
होना सिद्ठु है। जो आकाश को शून्य (कुछ नहीं ) कहते हैं 
बे भ्रान्त है। आकाश विश्व का उपादान कारण, नियमित्त 
कारण व साधारण कारण सिद्ठु है-“यथा मकड़ी व मकड़ी 
का जाल” सम्पूर्ण वस्तु का उसूल आकाश ही में समाता है; 
व आकाश ही से उदय होता है; बिना आकाश के वस्तु 
का आधार प्रतीत नहीं होता है । यथा विद्या की धारणा 
हृदयाकाश हो में समाई रहती है; इसी तरह आकाश ही 
सेविश्व होता है वफिर गति परिवतंन से आकाश ही में 
लीन हो जाता है । आकाश सब दकाओं में ज्यों का 
त्थो बना रहता है। खलासा यह है कि विश्व के सम्पण 
प्रकार व जाति की वस्त में आकति व आकाश व्याप्त 
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है, छेसा कोई भी चिन्ह नहीं जिसमें आकाश न हो। 
ओर म॒ख्य सिद्दान्त यह है कि सृष्टि ऋ्रम का मख्य 
बीज ३3» ही है। ३० हो प्रत्यक्ष हेश्वर है; जो स्फरण 
अनुभव से साक्षात्कार होता है। इंश्वर शब्द रुप है, 
अर्थात्‌ अवयव यक्त नहीं है; और न उसमें नाम रुप 
गण, प्रकार, जाति, कम, स्वभाव व अवस्था का शब्द 
व्यापार है, यह कल्पना मानषी प्रपंच है जिससे उस 
ढश्वर का बोध करने को निराकार संज्ञा पकारा है; 
आओऔर वह गति रुप है, तिससे निगुण, निविकार भी 
कहलाया है । 

उदाहरण-जेसे समुद्र के जन्त उसी मे पैदा होते 
ब पष्ट होते हैं पर समद्र का जल उससे विकारी नहीं 
होता। जो विकार रुप दशित होता है, वह संयोग क्रिया 
का रुप है। 


नील न 
मानष प्रपन्नञ । 

मानुषी रचना को प्रपञ्ञु कहा है। प्रपञ्ञु उसको 
कहते हैं जो रचना अनियमित हो, अनिश्चित हो, जो 
सदैव परिवर्तन होता रहे । एक जिसको अच्छा सिद्ठु करे 
दूसरा उसको धुरा सिद्दु करे इसको प्रपंच माना है । 

समस्त एथक्‌ २ जाति के जो प्राणी हैं तिनमें नेचु- 
रल स्वे से जाति की जाति बोली व जाति रचना नियम 
रहती है अथात्‌ स्वभावज: पेट ही से उत्पश्व होती है । 
जैसे मधमक्खी का शहद बनाना, मकड़ी का जाल बिनना, 
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आदि और सभी में स्वे स्वे जाति की रुचि मत भी 
सामान ही रहती है, किसी को उनका कम सिखाना नहीं 
पड़ता, जन्मते ही वे सब अपने २ कमं में प्रवृत्त हो पड़ते 
हैं, किन्तु मनु प्य में जाति रचना व जाति बोली दोनों 
कक [का ४ | ७ * (४#४-रैं हे । पर 

नेचुरल नियमित नहीं है सांसगिक होती । अथात्‌ 
मनुष्य का बालक जिस योनि में जन्मता है तैसी मादरी 


भाषा व जैसे उसके मा बाप के रहन सहन हैं प्रायः वही 
चलन सीखता है। तिससे मनुष्य के व्यक्ति २ को रुचिव 


मत भी एथक्‌ २ रहती है, इससे मनुष्य में व्यक्ति २ की 
जुदी २ क्रिया होती है, जुदे २ व्यसन होते हैं, इससे 
मनष्य के नाना प्रकार के मार्ग रहते हैं तथा सभी मनुष्य 
अपने २ स्वभाव, व्यवसाय , रचना व चलन को अच्छा 
ही मानते हैं अर्थांत्‌ ९ अकिल में अपने को ज्यघ में 
समस्त विश्व को देखता है। मनुष्य जन्म से मरण पयन्‍्त 
अन्य के स्वभाव व्यवसाय का अनुकरण ही करता रहता 
है अथात्‌ सीखता ही रहता है । जो जिस २ संसग्गं 
में परिवर्तन होता रहता है तैसी २ रुचि व मत व्यसन 
व ख्याल सब बदलता रहता है, इस करके मानुषी रचना 
भी कोई नियम रुप में नहीं रहती। जुदे २ देश की, जुदे २ 
शहर की, जुदे १ कूसबा की बोली, बतांव, मकान 
का बनाघ, बतेन का बनाव, गहना, कपड़ा, औजार 
आदि के बनाव सब भिनन्‍त्र २ रूप के रहते हैं।जो मकान 
पहले का बना गिर पड़ता है तो उसक्रे स्थान में वही 
मकान दूसरे रूप का ही बनाया जाता है। मान॒षी व्यवहार 
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में ९४७ प्रकार की भाषा को वर्णमाला केवल हिन्दुस्तान में 
है।एक अंगरेज ने सिदु किया है और हजारों भांत के घर्म 
अधथात्‌ एथऊ२ रुचि के एथक्‌ २ रूप में धर्म कल्पना हुए हैं। 
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यह रचना मानषो है । 

मिटी, पत्थल से मकान, खिलौना, बतंन आदि व 
रंग मूल के जड़, छाल, पत्ता, फुनगी, फूल, फल आदि से 
नाना भांति के रंग, औषधि, कपड़ा, रस्सा आदि व 
काष्ठ से नाना प्रकार के काष्ठ के सामान तथा धातु 
सोना चांदी आदि से नाना प्रकार के आभूषण व गहना 
तथा अन्य घातु से वतंन, शास्त्र, ओऔजार आदि व रंग 
प्राणी के शरीर के चमड़ा, रोम, बाल, नख, दन्त, हाड़, 
सींग आदि से नाना प्रकार की जिनस व कपड़ा ये सब 
जिन्स मानपी रचना को एथक २ देश की एथक्‌ २ रूप 
की होती व रहतो हैं। देखा सीखी नित्यप्रति नए २ 
आविष्कार होते हैं, अथांत्‌ पहले को रचना निकम्मी 
मानी जाती है ओर एथक्‌ २ मापा में विश्व के शकलों 
की पहिचान की संज्ञा, उसके गुण के विवेचन की संज्ञा; 
उसके अवस्था के भेद की संज्ञा जो कल्पना की गई है 
ये सब शब्द व्यापार मानुषी रचना हैं । 

मनुष्य के स्वभाव में वासना अथात्‌ आधि रोग 
फिक्र चिन्ता अनुकरण के उसूल से हो गया है अर्थात्‌ 
बासना व दुतता की दृढ़ मात्रना की जड़ केवल शब्द 
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व्यापार है। तिस आधिरोग के नाश के लिए मन॒ष्य में 
“घम” व प्रबन्ध प्रबन्धित हुआ है। तिस घम मे भी प्रपञ्ञ 
रचना हुई है सो समक्तिए-जिस कर्म करके शरोर रक्षा 
हो वही कर्म धर्म सब ने कहा है। अथात्‌ प्राणी मात्र 
का मुख्य धर्म शरीर रक्षा है, इसी के लिए सब कम 
किए जाते हैं यह सभी को स्वीकार होगा । जिस कर्म 
करके मरण पश्चात्‌ कटम्बी व पत्र कलत्र का आदर 
सत्कार होता है बही कम परमाथिक है । जिस कम 
करके मरण पश्चात्‌ कटम्बी, पत्र, कलत्नांदि की दःख 
अपमान हो वहो नरक है। इस उपाय से सत्र ने हुश्वर 
स्थित किया। जो जिसकी भाषा थी, जो जिसको रुचि 
थी वैसा इेश्वर की वाणी व वैसा हो इेश्वर की सर्चि 
सबो ने स्थित किया। 

हिन्दुओं के यहां संस्क्रत बोली वाला इश्वर स्थित 
हआ तथा हेश्वर की यज्ञ करने की आज्ञा हु व यज्ञ 
में पशु सारना घमम हुआ ॥ वास मांगया क यहा इंश्वर 
को रुचि मांस मदिरा व व्यभिचार में हड्ढे वही कर्म घ॒मम 
है। आस्यंसमाजियों के यहां निराकार इंश्वर को रच 
वर्ण शंकर बढाने की है। घत्त लोगों ने इेश्वर का पण्डा 
बन कर घन लेना ही धर्म प्रचार समभ्का । अन्त्यजों के 
यहां भत प्रेत ही इेश्वर रूप हुआ व सूअर मुर्गी काटना 
हो घम हो गया । 

मसत्मानों का इंश्वर अर्बी भाषा का बोलने वाला 
हआ ठथा गी का मांस उसको अत्यन्त प्रिय था। अंगरेजा 


( ८० ) 
का इंश्वर अंगरेजी भाषाका बोलने बाला था तथा उस- 
की भी मांस खाने की रुचि थी इत्यादि एथक २ बोलो 
वाला व एथक्‌ २ रुचि वाला सब ने हेश्वर स्थित किया। 
तिससे सिद्द हुआ कि स्वार्थं-तत्परता सब घमों में स्थित 
है इत्यादि। यह तो प्रपञ्ञु है किन्तु सब का सामान साध्य 
यह है कि मोहब्बत, प्यार व प्रीति, स्नेह, कुटुम्ब से, जाति 
समुदाय से करना कतंव्य है। अपने उपयोगी वस्तुओं 
की रक्षा (हिझाजत) करना कतंव्य है। किसी को दुःख न 
देना कतंव्य है। अच्छे २ कम करना जिससे रिफःआम 
की सुख प्राप्त हो कतंव्य है । इन अंगों में सब के एक 
तुल्य उपदेश हैं। सत्य बोलना, सनन्‍्तोष रखना, रृष्णा 
रोकना, आचार विचार युक्त काम करना ये सब के तुल्य 
साधन हें। जेष्ठ, श्रेष्ठ, माता, पिता, गुरु, राजा की 
बन्दगी बजाना यह सबकी नीति तुल्य है। इसी कतंव्य का 
नाम मूत्िपूजन है। इस शब्द की हिन्दुओं ने कटपना किया 
है किन्तु मतिपूजक सब हैं, शब्दव शैली मेद है।सारांश 
यह है कि प्राणी मात्र का नेचुरल चर्म मू्तिपूजन है, 
इसके साध्य में ही नाना रूप की क्रिया साधना सब कम 
हैं वे ही कमे धर्म माने गए हैं । 
इति श्री हरिदास विरचितस्‌ धर्म निर्णय गये 
सृष्टिक्रम, तत्वज्ञान, मान॒ष म्पञ्ञ वर्शनो नाम 
तृतीयो मम्बूखः । 


कण हद यु ४४४७०० 


म्क करोति वाचालं पंग॑ लद्टूयते गिरिस््‌ । 
यत्‌ कृपा त्वासहं बन्दे परमानन्दसाधव्स्‌ 0 


गरूपदेश । 
( 0४५४७॥६88, ॥४9,00)7ए ) 

हस शब्द का भाव यह है कि घममं के सार तत्व को 
बतलाना, जो मुझे गुरू ने उपदेश किया है वह आप को 
भेट करता हूं । हे शिष्य तीन मयूख के विषय को 
घर्म निर्णय व धर्म निरुपण तथा सुष्टि क्रम व तत्व- 
ज्ञान व मानुषी प्रपञ्लु से सब समझाया, कि मनुष्य मात्र 
का मुख्य धर्म मृतिपुजन है और यही मुख्य अदूत 
सिद्दान्त की उपासना है और सब प्रपञ्ज है।तब भी तेरी 
अद्यावधि द्वेत भ्रान्ति निमंल नहों होती। इसका कारण 
केवल जन्म से मानने का जो अभ्यास दूढ हआ है वही 
वासना है। वह वासना शब्द व्यापार करके दृढ़ होती 
है।इस शब्द व्यापार ने बड़े २ पारंगत विद्वानों को संशय 
मे डाल दिया है जिससे वे उबर नहीं पाते। जिनने विचार 
में दृढ़ धारण किया है वही श्रेष्ठ सनष्य है। सभी ने 
विचार ही को तप कहा है, विचार का अभ्यास ही पुरु- 
षाथ प्रयत्न है। यथा-- 

“ऋतस्‌ ज्ञानेन मसुक्त्िः” 
“४ थे इल्‍म नतवा खदाराशनास्त'' 

प्रायः सभी देश में पारंगत विद्वान भो है सिलम 

वे तत्वज्ञानी नहीं कहे जा सकते। तत्वज्ञान उसे; # 


१२ 


( ८२ ) 

प्राप्त हुआ जानो जिसकी वासना नष्ट हो गई है, जिसकी 
आधि रोग से मुक्त हो चुकी है, जिसके संकल्प विकल्प 
भस्म हो गये हैं, जिसको “गति” की विचित्रता देख पड़ने 
लगी है अथांत्‌ द्वैतता की दृष्टि नष्ट हो गई है, जिन्‍्हों- 
ने सन्‍तोष का ठदूढ़ साधन कर लिया है और जो सत्या- 
वलम्बी हो गय्रे हैं;बास्तव में वही इंमान्दार हें, सत्य- 
वादी हैं, व तव्वज्ञानी हैं । 

प्राय: राभी देश के विद्वान, बली, घनी, गुणी 
अपनी २ अपैक्षा दूसरे को न्‍्यूनाथिक देखा करते 
हैं । बराबर वाले के बढ़ने से संताप तथा घटने से 
अहंकार उत्पन्त्र होता है। एक फिकर का बोभा सिर से 
उतरने नहीं पाता दूसरा उससे अधिक बोभका सन्मुख 
मोजूद रहता है, तिनके क्षोभ से नितानन्‍्तदुःखो रहते हैं। 
इसी को बासना इसी को आधि रोग कहा है। इसी पर 
एक साथ कहता है-- 

“कोई सफा न देखा दिल का”! 

घन, कुटुम्ब आदि से जो भाग्यवान कहे जाते है 
वह भ्रान्त है। कारण सब को स्थिति समान है, सुखी को 
भाग्यवान कहा है । जब सुख नहीं तब वह काहे का भार्य- 
वान। इसको अच्छो तरह समझ्तिए। इसका विषय दूसरे 
मयूख में द्वेंतता खण्डन के प्रसंग में दे आए हैं। वासना ही 
से मनुष्य मनुष्य को मार डालता है और स्वय्म्‌ मो 


आत्महत्या कर लेता है। विद्वान भी द्वेतता के अभ्यास 
से नाम नामी, गण गुणी, देह देहो, धर्म धर्मी को 


( ६८३ ) 

एथक २ देखते हैं बथा आकाश व शब्द, वाय व स्पशा, सरय॑- 
धूप, अग्नि-गर्मो,इेश्वर-जगत्‌,किन्तु ये बस्त एक हैं अर्थात्‌ 
वाच्य भेद हैं, वस्तुके गुण की मी गणना करते हैं तिससे द्वैत 
भान्ति नष्ट नहीं होती । यह सिद्दु कर चके हैं कि शकल जो 
देख पड़ती है, खाई जाती है, पान की जाती है, संघी 

तती है, स्पर्श होती है इन सब शकलों को जीव माना 
है। गति जो प्रति क्षण समस्त विश्व के शकलों को परि- 
वतन करती है उसको शक्ति कह के, हेश्वर कह के, रूह 
कह के, जान कह के, प्राण कह के बोध कराया है एवम्‌ 
वह गति शक्ति रूप से विश्व में स्थित है पर उसका 
कीडे रूप नहीं है। और वह विश्व में है विश्व से भिन्‍त्र 
नहीं है। समस्त विश्व आक्ृति व शब्द मय ही है तीसरी 
वस्तु तो कुछ है ही नहीं। किन्तु मनुष्य ने उन दो शकलों 
में गति के परिवतन के नाना भांति के शब्द का जाल रचा 
है। जैसे मठु मशुमारी के मुहकमे को मिसलें मुरक्तिब 
होती हैं, जैसे मिट्टी के खिलोने की तथा सोनः चांदी के 
गठने की नाना संज्ञा कल्पना की जाती हैं, जैसे लोहे के 
आजारों के जुदे ३ नाम कलपे जाते हैं तैसे ही मनुष्य 
प्रपज्जु में मनुष्य शकल को ही राजा स्थित किया, प्रजा 
स्थित किया, मोहकमा स्थित किया, कायदा स्थित किग्रा, 
बरे २ कम को स्थित किया, अच्छे २कम को स्थित किया। 
उपदेश, नीति, क्रिया, साधन स्थित किया, धमम सम्बन्ध 
में, व्यवहार सम्बन्ध में, प्रबन्ध सम्बन्ध में समस्त संज्ञा 
कल्पना किया। काहे के वास्ते, केवल शरीर रक्षा ही के 


( ८9 ) 
जिमित्त, दूसरे के निमित्त नहीं । किनत वह सख सो 
“त्वविचार ही से प्राप्त होता है द्वैतता दृष्टि से कदापि 
होता नहीं । द्वैतता जो उत्पत्ति नाश, कता भोक्ता, 
अच्छा बुरा आदि कर के समी अद्वैेतता में शंकित 
हो जाते हैं, तिसमें अच्छे बुरे का समाधान तो दूसरे 
मयूख द्वंतता के खण्डन में कह आए हैं। उत्पत्ति 
नाश का विषय जगत नश्वर बाद पत्ञला ९५५ में 
है। करता भोक्ता के शब्द की समक्तिए । जो मनष्य 


अपने को कता भोक्ता मानता है इस पर यह प्रश्न है। 
शरीर के भीतर जो अन्न, पानी, हवा को अपने २ 


स्थान में नियत करता है तथा रस, लोह, मांस, ब्ोय्य, 
मद, मज्जा, हही, चमड़ा, रोवां आदि रूप में उसका 
परिवतंन करता है, मलमूत्र अलग करता है, सब 
नाड़ियों में लोहू पहुंचाता है तथा मिथ्याहार व्यवहार 
से नाना प्रकार के रोग उत्पन्त्र करता है, तथा गति 
प्रांत क्षण पारेंवतन करता है क्या वहां भी तम्हीं सब 
करते हो ? और जो तम अपने को कर्ता भोक्ता मानते 
हो, सो भो भ्रम है । क्योंकि सभी मनुष्य सुखी ज 
निरोग होना चाहते हैं। दुखी ब रोगी नहीं होना 
चाहते हैं । तो क्यों अपनी इच्छा के प्रतिकूल दखी 
आओर रोगी हो जाते हैं ? नाना माषाओं में जो 

घम पस्तके हैं उनमें अपने २ समझ के अनकल सब ने 
घमापदेश दिया है। शैली भेद है, अर्थात्‌ वाक्य भेद 
है, लक्ष्य भेद में किसो भांति द्वैतता सिद्ध नहीं होती । 


( ८४ ) 
एवम्‌ प्रयोजन सभी आचाय्यां के उपदेश का यहो है 
कि किसी उपाय से मनुष्य को सुख मिलै-यथा बालक 
की सिखाया जाता है तो कह प्रकार के शब्द व शैली 
से सिखाया जाता है, पर वे शब्द शैली वाक्य मद हैं, 
लक्ष्य भेद नहीं हैं। सभी का साध्य सुख प्राप्त ही है । 
किन्तु वह सुख तो केवल बासना अथांत्‌ द्वैतता के त्याग 
से हो प्राप्त होता है। अद्वैत उपासना का धर्म मुख्य 
मति पजन सिद्ठु है। अद्वीत शब्द का भाव यह है कि 
समस्त विश्व की शकलें एक ही वस्त से पैदा हइ हैं 
अथात्‌ सब में एक ही जान है, सभो वस्त में एक स्थित 
एक गति है, जिससे सब वस्तु की रक्षा सब का हित देखना 
मनुष्य का परम कतंव्य है इसी को सनातन घर कहते हैं। 
और सभी धर्म मे आचार विचार की सीमा वर्ण भेद के 
अनुसार दूढ़ हुईं कि जिस सें देश का काम रुक नहीं। 
जेसे डाक्टरी में एक ही हथियार से गला व पर आदि 
चीरे फाड़े जाते हैं, उन हथियारों में उत्तम मध्यम कौन 
माना जाता है। बैसे ही पेशे २ पर वर्ण भेद नियत है 
किन्त कौन वर्ण उत्तम है, कौन वर्ण नीच है इसके भेद 
को भी सभी आचाय्यों ने तोड़ा है वर्ण के भेद पर घममं 
मनष्य का जदा २ नहीं सिद्ठु होता । जो जैसा उत्तम 
मध्यम निकष्ट कम करता है, तैसे २ उसकी उत्तम मध्यम 
निकष्ट श्लेणो में गणना होती चली जाती है। “क्षिप्रं हि 
मानषे लोके सिद्धिभंवति कमंजा” जैसे ब्राह्मण, क्षत्री आदि 
नीच वृश्ति को ग्रहण कर लेते हैं तो उनके साथ सभी 


( ८६ ) 

जाति के लोग नोच का सा वर्ताव करते हैं। जाति की 
उच्चता व नीचता से कोई उच्च व नीच नहींमाने जाते। 
यह लोक संमत भी समी देश को छोटी बड़ी जातियों 
में प्रचलित है, अथांत्‌ अच्छे खानदानी अंगरेज्‌ व मुस- 
लमान भी जब अपने सजातीय को नीच कृत्ति देखते 
हैं तो उसके साथ खाना, पीना, उठना, बैठना इत्यादि 
सम्पर्क नहीं करते । तथापि अपनी २ जाति का सभी 
पक्षपात करते हैं। यह भी लोक संमत है कि चमार भो 
अगर सत्य बोलता है तो गांव में उच्च श्रेणी वाले भी 
पंचायत के भरूगड़ों में उसकी बलाते हैं, किन्त ब्राह्मण जो 
नोच वृत्ति का हो जाता है उसको कोह़ भी नहीं पंछता। 
अपनी २ जाति व पेशे को कोई बरा नहीं समझता या 
मानता, ।कन्त स्वाथ तत्पर उपदेशकों ने इस तत्व को 
छिपा दिया है। क्योकि उनमें खद स्वार्थ तत्परता घ॒सी 
है-इस तत्व के समभ्काने से तो उनकी जीविका जाती 
है इसलिए नये २ शैली में अपने २ मतों को बढ़ाई 
करने मे प्रवृत्त हैं। 


मा ७ - मी आल 


घर्म की मीमांसा । 


घम कम दोनों वांच्य मेंद हैं। घर्म कर्म का निरुपण 
सर्विस्तार दूसरे मयूख में हुआ है। मनष्य में घम प्रेम व 
स्नेह बढ़ाने के उपाय में दृढ़ हुआ है अन्य प्रयोजन नहीं 
था। प्रेम व स्नेह बढ़ाने सेही मन॒ष्य की सुख मिलता है।तिस 


( ८७ ) 
धर्म में प्रवृत्ति के लिए तीन साधनाए' सभी मतावलम्बियों 
ने दूढ़ता के साथ स्थित की है, सनन्‍्दोष रखना, रुृष्णा का 
रोकना, सत्यबोलना, तथा दी उपाय “आचार विचार” इन 
पांच अंगी के सहित घम्मं समी देशों की छोटी बड़ी जातियों 
में अनादि काल से सामान्य प्रवाहित है। बिना इन पांचों 
अंगों के धारण किए मन्ष्य की कदापि सुख नहीं मिल 
सकता । यह सार्वभोम सिद्धान्त है। सारांश यह है कि 
इन्हों पांच अंगो के अवलम्ब से मनुष्य को सुख प्राप्त हो 
सकता है। जो मन॒ष्य इन अंगों को नहीं घारण करता है 
उनकी पाखंडी, पूजा, पाठ, जप, तप. दान, ब्रत, नियम, 
ध्यान, तिलक, मुद्रा, गायन्नो, वेद मंत्र, नमाज, बाय- 
बिल आदि के आचरणों से कदापि सुख प्राप्त नहीं 
होता। जब तक मनुष्य की आधि अर्थात्‌ फिक्र नहीं 
छूटती तब तक वह अपवितन्न ही सिद्ठु व सत्य है और 
उसकी मरण काल में वासनाओ के अनन्त क्षोम घेरते 
हैं जिसको विद्वान सभी समभते हैं। दुष्ट मन॒ष्य से 
सभी दुःख पाते हैं। ऐेसे ही मिथ्याहार विहार से सब 
की रोग होता है । इससे सिद्ठु है कि संरूगं से ही 
सुख दुख होता है। “सुखस्य दुःखस्य न कीपिदाता” दुःसंग 
ओर मिथ्याहार विहार का निवारण करने के लिए तथा 


सत्‌संसग मे प्रवृत्ति करने के लिए ही सब घमों मे 
आचार विचार घमं का मुख्य अंग माना गया है। 


और बे ही सब देशों की छोटी बड़ी जातियों में जाति 
मस्योदा चर्म के शब्द से कहा जाता है। अथात्‌ सभी 


( ८८ ) 
घम में प्रधान अंग आचार विचार स्थित है और 
सब देश की छोटी बड़ी जातियों में प्रचलित है। जिस 
मनष्य का जो पेशा था अथवा मक्ष अभक्ष्य था तदनु- 
कूल उच्चु नीच कमों के भेद से जुदी २जातियां कल्पना 
हुईं हैं यथा-- 
“चातुर्वेण सया सूद्टं गुण कर्म विभागशः ।” 
ओर सभी जातियों ने अपने २ पेशे को ही धर्म 
समभ रक्‍खा है, क्योंकि सभो में एक मात्र आधार 
मूतिपूजन है। आचार विचार की मर्थ्यादा के रक्षा के 
लिए बदनामी का भयव जाति दण्ड सभी में नियत है--. 
“स्वे स्वे कमंण्य भिरतः संसिद्धि लभते नरः ।”” 
“स्वधम निधन श्रेयः पर धर्मा भयावहः ।” 


जातीय मण्योंदा इस कारण सीमाबठु हुईं है कि 
कोई पेशा शिथिल न हो । कोई भी पेश वाले न 
होने से देश का काय अनुकूल प्रवाह में नहीं चलता 
यह सा्वेभीम सिद्दान्त है। समी देश के छोटे बड़े 
जाति में आचार विचारहीन को तुच्छ कहते हैं, असम्य 
कहते हैं। तिससे सब में आचार विचार की सीमा दृढ़ है, 
सिद्द है। 

अब आप लोगों को सनातन धर्म के मन्दिर का 
दर्शन कराता हूं तिसमें वही मूर्तिमान स्थित हुआ है। 
विचार दृष्टि से देखिये विद्वान लोग मूर्तिपूजन का अर्थ 
बागूजाल के सब समझते नहीं इसी से भूटित ही कह 


( छू ) 


बैठते हैं कि हम मूर्तिपूजक नहीं हैं, किन्तु वे अवश्य हैं, 
तिसको विचारिए।मृतिपूजन के शब्द का मुख्य आशय 
प्रेम व स्नेह है, अन्य नहीं है।सभी प्रेम व स्नेह को ही 
अच्छा कमे मानते हैं।कारण सब अपने बालकों को प्रेम 
स्नेह में प्रवृत्त होन की शिक्षा दिया करते हैं। सभी देश 
व भाषा के आचाय्यां ने अच्छे कम को ही घर स्वीकार 
किया है। येही अच्छे कर्म सब देश के छोटी बड़ी जाति 
में समान समर गए है, जो निम्न लिखित शकलों में 
अनादि से प्रचलित है। सभी आचार विचारवान की 
प्रशंसा करते है, आचार विचार इस शब्द का भाव केवल 
खाने पीने की छुत ही नहीं सार वस्तु संग कुसंग का बचाना 
तथा सोच समभक के काम करना, जिसमें किसी को फिर 
पछताना नहीं पड़ता। सभी असभ्य,दुष्ट,निदंय व बद्चलन 
के संग को बुरा पुकारते हैं, सभी अपनी २ शक्ति व वित्तानु- 
सार अपने २ कुटुम्ब पालते हैं, सभी ख़ुशी व रंजीदगी के 
समय बिरादरों को खिलाया करते है, सभी अपने से 
ज्येष्ठ पश्रेष्ण मा बाप व राजा गरू को शिर भककाते हैं 


सभी अपने हित नातेदार जान पहचान को तवाज: 
खातरी करते हैं, सभी आपस में प्रेम स्नेह रखते हैं 


सभी दुःखी रोगी ग्रोब पर तरस करते हे व मदद देते 
हैं। अपने २ गोल की जीविका के लिए सभी सिफारश 
करते हैं, जमानत देते हैं, समी अपने साथी का पक्ष 
लेते हैं, सभी अकालपीड़ित के सहायवान होते हैं और 
सहानुमूति प्रगट करते हैं, सभी खुदगज की निनन्‍दा 
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( ८० ) 
से ; 

करते हैं, सभो देश भक्ति को प्रशंसनीय समभते हैं, सभी 
अपने खाने पहरने व उपयेगी चीजों की यत्र पक रक्षा 
करते हैं। जो बेपरवाह होता है सभी उसको नालायक 
कहते हैं, सभी दूसरे को दुःख देना गुनाह मानते हैं, सभी 
दया, सत्य, परोपकार, सन्तोष रखना, रुष्णा रोकने को, 
घम का मुख्य अंग मानते हैं, सभी इश्वर की किसो न 
किसी शकल से भजते हें, रिफ'आम को सभी सबाब 
मानते हैं। असल्य बोलने वाले को दूसरे के दुःख देने 
वाले व पाखण्डी को सभी पापी मानते हें, रूपया बठने 
से बहतेरे विद्या प्रचार में तथा धर्मशाला, मन्द्रि, मस- 
जिद, गिजा, कुवां, तालाब, सड़कों पर पेड़ लगाना, 
बागीचा लगाना, सड़क बनाना, अस्पताल खोलना 
हन कामों में रूपया खर्च करते हैं, गरीब व मेहताज 
की अन्न वस्त्र से सभी मदद करते है, सभी अड़ोस पड़ोस 
ओर महल वाले आग लगने पर या मकान गिरने पर 
खाना पीना सोना छोड़ के स्नेह प्रजंक दौड़ के मद॒द्‌ को 
उत्साहित होते हैं और अपने परिश्रम को न देख कर 
उसकी रक्षा करते हैं, मृत्य होने पर सभी जान पहि- 
चान के लोग आ कर सहानुभूत प्रगट करते हैं यह तो 
समस्त मनुष्य में व्यवहार है अब शास्त्र प्रमाण लीजिये :- 

नाहं वेदे ने तपसा न दानेन न चेज्यया । 

शकक्‍्य ण्वं विधो द्रष्ट द्ृष्टवानसि मां यथा ॥ 

भकक्‍त्यात्वनन्यया शक्य अहमेव विधोष्जन । 

ज्ञात द्रष्ट च तत्वे च प्रवेष्ट च पर तप॑ ॥ 


( 5१ ) 
शथ धर्मान परित्यक्य मामेक शरणं ब्रज । 
ये यथा मां प्रपद्मन्ते तांस्तथव भजाम्यहस 0 
अथांत्‌ जो मनुष्य जिसके जैसे आपत्ति में काम 
पड़ता है बैसे ही उसके विपत्ति में भो उसको मदद 
मिलती है। 
कोई पण्डित मनुष्य, मनुष्य शकल को छोटा बड़ा 
गिनते नहीं कम व चलन को हो छोटा बड़ा गिनते हैं। 
दुसके परे दूसरा धर्म क्या है सो सिद्ध होता नहों। सभी 
देश के आचाय्यां ने विद्या उपाजन करके, अनभव 
प्राप्त करके, घमं पुस्तक व नाना उपयोगी विद्यायें रची 
हैं कि जिससे संसार का हित हो, यही सनातनघर्म मति- 
मान हुआ । सनष्य जाति मात्र में सामान नियम से 
स्थित है और वह भमय्योदा जाति बदनामी के रुप में 
प्रत्यक्ष हठे है, क्योंकि निनदनीय कम के बदनामी से 
सभी डरते रहते हैं। सारांश यह है कि जिसमे सुख प्राप्त 
हो वहो कर्म घमं कहलाता है। धर्म कर्म बाच्य भेद है 
लदक्ष्य भेद नहीं है। हे विद्वानो ! सब के घमंपुस्तकों का 
यहो सार है, उनक्रे अन्य २ वाक्यों पर दृष्टि न डालिये 
यथा- 
यावानथ उदपाने स्वतः संप्लुतोदफे । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्थ विजानतः ॥ “गीता” 
उपनिषद कहता है- 
“बाचारमस्भणम्‌ विकारो नाम घेय॑ मृत्तिकेत्येव सत्यस्‌” 


( ८२) 
एक मुसलमान पारंगत विद्वान मल्ला कहता है- 
सनज कुरञ्मा सगज़् रा वदाशतस्‌ । 
उस्तुणवां पश्चे सगगां सअन्दाखतस ॥ 
है विद्वानो ! सनातनघमं के उत्कृष्ट शक्ति को 
समभझभिए कि मूत्िपूजा सभी जाति के प्राणियों में अनादि 
से घारा प्रवाहवत्‌ चालन है अथांत्‌ नेचरल है यह 
चरम आधनिक व काल्पिनिक प्रबन्धित नहीं हुआ है।पर 
ट्वैतता के अभ्यास से अच्छे २ विद्वानों की अद्यावधि घम 


नहीं चीन्ह पड़ा, क्या है ? हे विद्वानो! मनष्य में तो सभी 
देशों से सभी देशों की तारतम्यथ डोर तनी है, ऐसा दूढ़ 


सम्बन्ध होने पर मन॒ष्य मन॒ष्य को छोटा बड़ा, ऊंच 
नीच सेद, अवस्था भेद, देखता है यह द्वेतता है। बड़ा 
आश्चय्यं है कि धमं क्या वस्तु है नहीं देख पड़ता, वर्ण 
मेंद तथा जाति मेंद से घमं दो चार नहीं होता । 
आचास्यां ने मतिपजन की कैसी उदार कल्पना की है 
तिसको विचारिए। सब से अमल्य पदाथदइश्वर भक्ति को 
सभी ने स्वीकार किया है, उस भक्ति का रूप क्या है 
तथा उपासना क्या है, वह यह है कि विश्व की समस्त 
शकलें जिनको वस्तु जीव के शब्द से कहा है उनकी जो 
यथेष्ट रक्षा करता है वही घर्मांत्मा है व देश भक्त है। 
तथा सभी अपने उपयोगी वस्तु की हिफाजत व रक्षा 
करते हैं वही उसका पूजन है, बही उसका भजन है, 
वही उसका कम है। अर्थात्‌ अपने शरीर रक्षा ही के 
निर्मित्त समरत व्यापार है। जो मनष्य उपयोगव भोग 


( «३ ) 

के सामान को जैसी उचित रक्षा करता है तेसा उस- 
# काम पड़ता है। जैसा उनमें बे परवाही करता है 
तैसा ही उसके हित का साधन भ्रष्ट हो जाता है। तथा 
राजा के राज्य घन की जो जैसा रक्षा करता है वैसा ही 
वह राजा का प्यारा होता है। जैसे जो राज्य धन को 
जाया करता है वही गनहगार होता है। वैसा ही यह 
स॒ुष्टि ईश्वरीय धन है। जो इस घन को संरक्षित रखता 

है वही इेश्वर का सच्चा भक्त है, वही मृतिपूजन है। जो 

इस घन को जाया करता है वही पापी है। देखो मूर्ति- 

पूजक मनुष्य ही नहों बरन प्राणो मात्र है, जिनका समान 

घर पर लक्ष लीजिये । 


०००_-_..० हि... स्ट्िए,).../0०नमयाक 


प्राणी सात्र का साधारण धर्म । 

समस्त प्रकार के प्राणी में तथा मनुष्य में ३० भांति 
की स्वभाव जन्‍्य प्रकृति नेचुरल होती है। यही मनुष्य 
व प्राणी मात्र में समान घर्म है। अथात इन्हीं तोस 
प्रकार की क्रिया ही में सब जन्मते, पलते व रूपान्तर 
होते रहते हैं । तोस क्रिया निम्न लिखित हैं । चार 
भांति के शब्द ब्यापार है:-रोना, चिल्ाना, गाना, हंसना 
जो एथक २ जाति की बोली में एथक्‌ २ रुप को रहती 
हैं। सब प्रकार के प्राणी इन्हीं शब्द ब्यापारों से अपना 
आन्तरिक भाव अन्य की बोध कराते हैं। व अन्य का 
आप बोध करते हैं। इसके परे मनुष्य के बोल चाल का 
जो शब्द ब्यापार बह प्रपंच है, व अनिश्चित है क्योंकि 
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संसर्ग जनित है अथांत्‌ सिखाने पढ़ाने से उत्पन्न होते हैं। 
सभी में ९० भांति में दृष्टि ज्ञान रहता है। संयोग, वियोग, 
बली, निबंल, हित, अहित, भद्दय, भक्ष क, अन्ध्यारा, 

ज्यारा। इनहीं दस प्रकार की दृष्टि ज्ञान में मनष्य ने 
अनंत दृष्टि मानित किया' है यथा इंश्वर जीव, सतो गुण 
रजो गुण, तमो गुण, पुरुष, प्रक्रति, सत्य असत्य, पुण्य पाप, 
जड़ चैतन्य, मन, बुद्धि, अहं कार, चित्त, नाम, रूप, गुण,'कर्म, 
स्वभाव, अवस्था, अच्छा, बुरा, मेरा, तेरा, आदि ये सब 
प्रपंचहें। अन्य को ३ प्राणी जाति इन शब्दी के भे दूकी समभकते 
मानते नहीं इसी से मनुष्य में द्वैतता व वासना उत्पत्ति हुईं 
है। ९० प्रकार को दृष्टिज्ञान को ज्ञान इन्द्रियजन्य बोध 
कहते हैं। इसी दश विधि ज्ञान से समस्त प्राणी अपनी २ 
शरीर रक्षा करते हैं।सभी में चार प्रकार के संसगग जन्य 
विकार उत्पन्न हुवा करता हैं। यथा क्रोच, प्रेम, भय, 
रोग, छः प्रकार के शरीर धर्म खाना, पीना, मल मूत्र 
का त्याग, मैथुन और निद्रा, अथवा आलस्य-छः जीव 
लक्षण-इच्छा, द्वेष, सुःख, दुःख, यत्र, ज्ञान, इन ३० भांति 
को प्राकृतिक क्रिया से ही प्राणी मात्र की उत्पत्तो, पालन, 
नाश, होता रहता है। यह सब के समान धर्म निय- 
मित हैं। इनके परे जो अन्य दृष्टि व अन्य शदद्‌ व्यापार 
हैं वे प्रपंच हैं। बसा ही प्रत्यक्ष में मनुष्य व प्राणी जाति 
के समान व्यापार भी प्रतीत होते हैं उसको समझश्िए- 
जैसे मनुष्य कपटाचारी व व्यभिचारी होते हैं तैसे अन्य 
पशु व पक्षी भी हैं। जैसे कोई मनुष्य मांस नहीं खाते 
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वैसे प्राथः बहुत जाति के पशु पक्षी मांस भक्षी नहीं हैं। 
जैसे कोई मनष्य एक नारी ब्रती रहते हैं तैसे चकह, 
चकवा, सारस, सप, सिंह हैं। जेसे मनष्य दांवधाती 
होते हैं तैसे ही पश पक्षी मी दांव चातो होते हैं व 
शत्र से बदला लेते हैं। जैसे मन॒ष्यों में विरादरी का 
संम्बन्ध है वैसे पश पक्षी भी गोल बन्द रहते हैं। जैसे 
स्त्री अपने पत्रों को पालती है बसे वे भी अपने २ पत्रों 
को पालते हैं और रक्षा करते हैं। जैसे मन॒ष्य संचय करता 
है तैसे कह प्राणी भी संचय करते हैं। जैसे मध मकक्‍्खी 

चींट्री, घस, मंस, बन्दर आदि।मन ष्यों में प्रबन्ध रहता 


है बैसे ही कई जातियों में जातित्व प्रबन्ध रहता है। 
उसके प्रतिकूल चलने वाले का वे सिर काट लेते हैं, जैसे 


जो मधुमक्खी किसी मलिन पदार्थ का रस लेती है उसको 
मार डालते हैं। जैसे मनष्य मकान बना कर रहते हैं तैसे 
प्रायः चिड़िया, व पशु मकान व बिल बनाती हैं। जैसे चन्दू- 
चेहरा अथाोत्‌ बयाव बिलवाले जानवर । जैसे केचित्‌ 
मन॒ष्य आश्चय्यंवान आविष्कार करते हूँ । जैसे रेडियम 
आदि व (एर शिप ) 4४४ »०ए आदि तथा नाना मांति के दि- 
चित्र शस्त्र आदि रेल तार आदि तैसा ही केचित्‌ जाति कीड़े 
विचित्र काय करतो हैं| जैसे मध मकक्‍्खी सहत बनाती है 
तथा भंगी अन्य अन्य रुप के कीड़ा से स्वान रूप सन्‍्तान 
बनाती हे, तथा कहे जाति के मकोड़े व पक्षी आसमानी 
घटना पानी आंधी इत्यादि बोध कर लेती हैं और वे 
अपने रक्षा का प्रबंध कर लेती हैं। ये शक्तियां मन॒ष्य 


( ८६ ) 
में कदापि नहों हैं। जिस प्रकार अपने २ गोल व बिरा- 
द्री में कोई २ मन॒ष्य गुणवान्‌, रूपवान, शक्तिमान्‌ 
होते हैं तैसे उनमें भो सभी जाति में कोई २ उत्तमो- 
त्तम रुप गुण में प्रशंसनीय निकलते हैं। तैसे कोड २ मनुष्य 
तन मन घन सेदेश भक्त निकलता है। तैसे प्रायः बहुत 
जाति के पशु पक्षी चरना, खाना, छोड़ कर संकट में 
पड़े अपने सजातियों की रक्षा करने में तत्पर होते हैं । 
जैसे गाय, बैल, अपने साथियों को शेर से छुड़ा लेते हैं, 
“कोढे में” गायें रहती हैं और जब उनमें से किसी के बच्चा 
पैदा होने वाला होता है तब बे लोग उसके लिए जगह 
कर देती हैं और गेसा बचाती हैं कि बच्चा कचरने नहीं 
पाता। जिस प्रकार मनष्य सहवास संसर्ग से अन्य भाषा 


सीख लेता है व बोलता है, तथा किया सीख लेता है 
व करता है, तैसा ही प्रायः बहुत जाति के पशु पक्षी भी 


करते है। सिखाने पर नूतन क्रिया व शब्द व्यापार भी 
सीख लेते हैं । जैसे सरकश के शेर, हाथी, घोड़ाव अन्य 
छोटे २ पशु पक्षी नाना कौतूहल करते हैं । तथा मदारी 
भालू सांप आदि का कुतूहल दिखाता है। कुत्ता बाजार 
से सोदा ले आता है। बन्दर मनुष्यवत्‌ कर्म करते हैं। 
कबतर डाक ढोता है । सुना है कि विलायत में कुत्तों 
को डिटेक्टिव पलोीस का काम सिखाया जाता है। मैना 
तोता मनष्य के समान बोलते हे, बात चीत करते हैं । 
तथा जिस प्रकार सिखाईं भट्ट क्रिया तथा शब्द भाषा 
बिना अभ्यास के पशु पक्षियों को विस्मरण हो जाता 
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है । तैसा ही मनष्य को मी सिखी हुई क्रिया व पढ़ी 
हुई विद्या बिना अभ्यास के विस्मरण हो जाती हैं। सारांश 
यह है कि प्राणी मात्र का तथा मनष्य का धर्म और 
व्यवसाय तल्य है। तथा एक आकार का वृक्ष मिला है 

जो जानवरों को डाली से जकड़ लेता है और खन चस 
कर छोड़ देता है । यह कदरती शाक्ति का प्रभाव है 
कि किस २ रूप के आकार से कोन २ काय्य इस जगत्‌ का 
होता है। चौरासी लाख शकलों से ही जगत्‌ के सारे काम 
स्वयम्‌ होते हैं। और गति शक्ति जैसी की तैसी नित्य 
स्थित है। इसी से सष्ठि नित्य व सत्य निविवाद सिद्ठु 
है।मनष्य में अन्य प्राणियों से विशेषता यह है, मनष्य में 
नेचरल स्वभाव है कि वह अन्य के स्वमाव व व्यवसाय 


का अनकरणी होता है, उनमें जो मनन करने वाले 
नष्य होते हैं उनके मनन शरक्ति से एक अदभुत सूभझ 


उत्पन्न होती हे।तिससे वह असली हालत से बेहद्‌ अतीब 


तरक्की कर सकता है। यथा देवता पद की प्राप्त कर 
सकता है। यह अपनवे मनन शक्ति अन्य किसी प्राणी 


में होती नहीं, तिससे वे अपने रक्षा ही में अनुकूल प्रबन्ध 
नहीं कर सकते। अन्य प्राणियों में मनुष्य से क्या विशे- 
षता है ? अन्य प्राणी जाति में वाणी व्यक्ति व्यापार 
नहीं है। तिससे द्वैतता की दृष्टि उनमें नहीं, तिससे अपने 
अपेक्षा किसी की छोटा बड़ा, सभ्य असभ्य देखते नहीं, 
उनमे नाना मार्ग, नाना रुचि, नाना मति नहीं होती, उनमें 
वासना नहीं है, न मंसूबों की गढ़नत होती है । जे 
१४ 
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सदेव प्रफल्लित चित्त रहते हैं । और अपने मर काव 
वे किसी के आसती नहीं होते तथा अपने शरक्ति से हो 
अपनी रक्षा व पालन कर लेते हैं। उनमें प्राण शक्ति 
दृष्टि शक्ति, सीतोष्ण, मुख, प्यास, गर्मी, बरसात, जाड़ा 
के विकार की सहन शक्ति मनष्य से ज्यादा होती है, उनमें 
अग्नि की बलिष्टता रहती है, उनमें मकरंर रोग होता है 
मनष्य में रोम २ में अनन्त रोग हवा करता है मनष्य सदृश 
आसत्ति, दीन,फिकरी,व्यग्रित,क्ष मित वे कोई भी नहीं रहते 

रृष्णा से अपने जातीय की जान मारते है, न वे अपने 


ब्ग््क कर... छीन्‍॑. 


आप से आत्महत्या करते है, वे पेट मरने पर आराम करते 
हैं, किलोल करते हैं, गाते हैं, उड़ते हैं, उनमें कोई रोगी व 
दुबला वक्षमित प्रतीत होता नहीं, वे उपकार करने वाले 
का हित चाहते हैं। मनष्य विश्वासघाती होता है तिस- 
से समस्त ग्राणी मनप्य की श्र देखते हैं। प्राणी मात्र 


के शरीर के हाड़, चाम, रोम, बाल, नख, सींग सब्र देश 
के हित में पड़ते हैं और उनमें कतिपय के मल,मत्र भो 


दवा के काम आते हैं, किन्तु मनुष्य जो घमम में स्थित 
नहों है जो किसी के काम आता नहीं, उसका जन्म 
निरर्थक है, इसको भी सभी ने स्वीकार किया है। 

है शिष्य प्राणी मात्र के समान धर्म का प्रसंग तु 
समभ्काया, अब त निश्चय कर कि मति पूजन से मिन्तर 
अन्य ठसरा धर्म कुछ है? मति पजा इस शब्द के अथ से 
सभी चक्कर खाते हैं कि यह तो द्वुतता की उपासना है 
किन्‍्त द्वैत कुछ हो तब न द्वैतता की उपासना सिद्ठ हो। 


६. हक ०) 

प्रम व स्नेह को दृढ़ करने के निमित्त ही मन्दिर बना 
के उन आय्या की मति स्थित हुई है जिनसे समस्त 
का कल्याण हुवा है। प्रेम वसस्‍्नेह बढाने को इससे श्रेष्ठ 
तरकीब दूसरी नहीं है । विद्वान को अद्वेत शब्द का मुख्य 
आशय यही समझना चाहिए कि जिस धर्म को अनादि 
से मनुष्य मात्र करते चले आग रहे हैं। जो धर्म एक 
के अन॒कूल हो व दूसरे के प्रतिकूल हो वह धर्म नहीं है 
प्रपंच है। अथांत्‌ मनष्य में द्वैतता ही की दृष्टि से स्वार्थ 
तत्परता मिश्रित है। व्यक्ति २ को स्वप्न सप्टि एथक २ रूप 
को व क्रिग्रा की देख पड़ा करती है, क्योंकि व्यक्ति २ की 
रुचि, मावना तथा संसग व माग भिन्‍्त्र २? होते व रहते 
हैं, धर्म व घर्मी को जुदा२ देखते हैं यथा आकाश देख 
नहीं पड़ता, वायु देख नहीं पड़ता किन्तु उनके चर्म, 
शब्द व स्पश से दोनों का अनभव होता है । शेसा ही 
इुश्वर का घर्म यह विश्वहूप है बेसाही हमारा घममं ही 
दी हो देख पड़ता है अथात्‌ हम हैं तब देखते, सनते 
हैं, हम जब बेहोशी व सषप्तिक अवस्था में हो जाते 
हैं तब तो केबल हमही रहते हैं अन्य व दूसरा कुछ 
नहीं रहता । 

हे विद्वानों द्वतता के दृष्टि नष्ठ करने के ही उद्योग में 
ज्ञान का आविष्कार हुवा है अथांत्‌ उसो को ज्ञान प्राप्त 
हुवा तू निश्चय कर जिसको दवतता को दृष्टि नष्ट हो 
गईं है ।जिसकी द्वैतता की दृष्टि नष्ट नहीं हुईं उसको तू 
कदापि ज्ञानी मत निश्चित कर । 


( ९०० ) 

अद्वैतता सत्य है, द्वेतताभास सब मिथ्या है, इसी 
सत्यासत्य का निर्णय व विवेचन करना ही श्रेष्ट पुरुष 
का कतंव्य है। असत्‌ का,जो शब्द है वह केवल द्वेत दृष्टि 
ही के लिये है और तो सब सत्य व नित्य है, इसी पर 
खली कष्ण का वाक्य है । 

ना सतो विद्यते भावों ना भावो;विद्यत सतः । 

डुश्वर द्रशन ट्वैतता नष्ट होने से ही होता है और इंश्वर 
के जानने के लिए ही ज्ञान है, तिससे सिद्ठ है द्वेतता नष्ट 
होने तक ही ज्ञान की आवश्यकता है, कारण फिर तो 
अद्वेतता सिद्ध ही है । 
है विद्वानो यह गुरूपदेश आपके सेवा में भेट करता 

हूं घम निणय स्वयम्‌ कर लेंगे। अब व्यवहार से भी सम- 
किये जिस क॒टुम्ब मे, गोष्टी में, नातेदारी में, जाति में, 
कम्पनी में महकमे में सभा व समाज में और घम में 
जहां पर द्वेतता का भेद रहता है वहां कदापि अभ्युद्य 
होता नहों, बिना घर्मावलम्ब हुए देश का! सुधार नहीं 
होता यह सावंभोम सिद्धान्त है। द्वेतता की दूष्टि का 
नष्ट होने ही के लिए ज्ञान है अन्य के लिए ज्ञान भी 
नहीं है । 

हे शिष्य धर्मावलम्बी की पहचान को तू निश्चम्र 
कर, जो मन॒ष्य दयालु तबियत नहीं है वह कदापि 
घरमावलम्बी!नहीं, चाहे वह कैसा ही सभ्य चलनी के 
आउम्बए क्यों न घारे रहते हों रेसा त्‌ निश्चय कर । 


( ९०९ ) ु 
शोमहानुभाव देशभक्ति के सेवा में धर्म निणय ग्रंथ 
पेट करता हूं, मैं बूढ़ा ५७ वर्ष का हूं तिससे और उपाय 
से असमर्थ हो पड़ा हूं, मुझे हेश्वर का संकेत हुवा कि 
महानुभावों को समपंण कर, तदनुसार करता हूं। अब 
दस ग्रंथ के प्रचार का भार आप लोगों पर है। 
इति गुरूपदेश । 


कल की शी 
ग्रंथ माहात्म्य । 

इस ग्रंथ का साध्य यह है कि शब्द 3४ ही सृष्टि 
का उपादान कारण, निमित्त कारण, समवाय कारण 
है और वही विश्व है, यही अद्वैत सिद्धान्त का सार है। 
ओर अद्वेत सिद्धान्त की मुख्य उपासना मूतिपूजन है, 
और हेश्वर का मुख्य नाम 3“ ही है, इसी के चिन्तवन 
से और इसो के जाप से मन॒ष्य का हृदय पवित्र हो 
सकता है अन्यथा नहीं । 

में बेश्य हूं, साधारण अवस्था का हूं, अपढ हूं । पहले 
में व्यापार करता रहा अब मालगुजारी करता हूं। मु 
जब से होश आया यही स्वभावतः शोक था कि सत्‌ 
क्या है, असत्‌ क्या है, रोजगार करता ही रहा इसका 
सोचना भी जारी रहा जर विद्वानों का सत्कार भी 
करता रहा व उनका मन्तव्य भी निश्चित करता रहा, 
तिस असर से शिथिलता आईं अथांत्‌ रोजगार छोड़ 
दिया, इसके विचार पर बारम्बार सुरत बढ़ती गईं, तिस 
पर प्रणव प्रचार लिखा। लेकिन वह सद्ष्म शैली का होने 


( ९०२ ) 

से किसी विद्वान की उसका तत्व समझ में न घसा अब 
समभ्काने की फिकर पेंटी कैसे समभ्रार्बें तिस फिकर में 
जो जो उपाय समझ में आने लगे लिखने लगा। गेसी 
तोन पुस्तके इस विषय में ओर लिखों लेकिन पूर्णतया 
न समझा सका और यह चिंता रही कैसे समभावदें 
परत कलकसे के कानफस में जाने से ज्ञान हवा कि 
मनुष्य का सख्य घम क्या है, छानते छानते इस घमम- 
निणय के मन्द्रि का दर्शन हवा वही यह पस्तक है। 
यह ग्रन्थ अकाद्य व अछेद्य है तथा समस्त संकलपों वि- 
कहठपी को ध्वस्त करता है, सम्पूर्ण प्रकार के मत मतान्‍्तरों 
के भगड़े को निमुंठड व निविवाद तथा निरुत्तर करता 
है जैसे हण के ढेर को चिनगारी भस्म करती है। इसको 
शुरू से अखीर तक बारम्बार पढ़ के सुरत पर चढ़ा 
लेने से स्वयम्‌ ही विद्वान कह उठता है “नास्ति तत्व 
मतः परम” और पूर्ण सन्‍्तोष प्राप्त होता है। हे विद्वानों ! 
इसमें मेरी कुछ अद॒भुतता नहीं अथवा करतूत नहीं है 
इंश्वर को इच्छा को देखें यह नियम है। जिस वस्त का 
नया आविष्कार होने का जब समय प्राप्त होता है तब 
किसो व्यक्ति के हृद्यस्थ वह सूझ दृष्टिगोचर होतो है 

जंसे रेल तार 4४० आदि ये सिखाने से नहीं उदय हुए 
स्वयम्‌ उदय हुए है। इनकी तरकीब शास्त्रों में नहीं है 
जो सिखाई जावे। इसी प्रकार इस साधारण द्वारा आज 
घम का नणय प्रादभाव हुआ जो अनादि से स्थिर नहों 
हुआ था, आज वे सत्र रगड़े निश्रशीष होते हैं, इति । 


( १०३ ) 
इस ग्रन्थ में वाच्य भेद, शब्द, अथं, भेद शैली दोष के 
अतिरिक्त तत्व के लक्ष्य पर दृष्टि कीजिए तब घर्म 
मन्दिर का आप को भी दर्शन होगा । 
“७ ६४४७३४०--- 


सानव घस । 


देश हितेच्छ विद्वानों का मख्य धर्म यही है कि 
देश उन्हद्रति हेत सब बणा को स्वेस्‍्वे धर्म कम में दृढ़ता 
पूर्वक स्थित करें और गेसा उपदेश करें जिससे मूतिंपजन 
के रहस्य सुगमता से सब साधारण के समझ में आवबे। 
सर्व धर्म में विश्वासी हो वा विरोध व कूट फूट नि- 
मूंल हो और मनुष्य अपने कतंठय को समभ्के कि मेरा 
जन्म मनुष्य में हुव है सो देशहित के लिए हुवा है। 
जिस मनुष्य से किसी प्रकार देश का हित नहों होता 
उसका जन्म व्यथं है और व्यथं शास्त्र पढने से देश 
का अभ्युद्य नहीं होगा उसके एवज में इतिहास सम्ब- 
न्‍धाी कला कोशलो विद्या का प्रचार बढावें।हति। 





स्तुति। 


आप्तों ने विराट के रूप को इस प्रकार बोच कराया 
है--विश्व के समस्त शकलों के एक रूप को विराट 
कहते हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार समस्त प्रकार के पदाथ के 
शकलों के एथक्‌ २ अवयवबों प्रति अबयवों में छोटे बड़े 


( ९०४ ) 

अनन्त चिन्ह भीतर बाहर केला के थम्भवत् व्याप्त हैं, 
उसी प्रकार यह विश्व है जो नाना प्रकाश्चिन्न विचित्र 
अनन्त शकलों के चिन्ह से व्याप्त है। यथा आकाश स्थ 
सूय्य आदि ग्रह व नक्षत्र तथा पाथित्र पदार्थ में किस्म २ 
के प्राणियों की शकलें घातु की शकलें मूल की शकलों व 
पर्वत समुद्र आदि सब उसके शकल में समाया है । इसो 
विश्व की शऊलों से ही जगत्‌के सारे काम स्वयम्‌ हुआ 
करते हैं, जैसे गति शक्ति गर्भ के भीतर अवयव आदि 
बनाती है गति को रेसी उत्कृष्ट शक्ति का अनुभव करके 
स्तुति करते हैं । हे विश्व रूप विराट तेरे गति की 
महिमा कहने को क्या किसी को सामथ्यं है। सर्व भाषा 
के वर्णमाला में ५० अक्षर से ज्यादा की कोई वर्णमाला 
नहीं, इन ४० अक्षरों में मनुष्य कितनी संज्ञा कल्पना कर 
सकता है सो सब समभक सकते हैं। उसके गति की गणना 
की उपमा यदि समुद्र की रेणका से अथवा आकाशस्थ 
तारों से दी जावे तो भी नेति नेति है इस लिए वे नेति 
नेति कह के तेरे ३» के नाम के जप व चिंतवन में मग्न 
हुए हैं और कैवलय पद को प्राप्त किया है। हे विद्वानों ! 
जो वास्तव में अपने को पवित्र बनाना चाहते हो तो 
अवश्यमेव 3» का ही चिन्तवन ३» की ही मावना करो, 
इसी के जपने से मनुष्य के हृदय पवित्र हुआ करते हैं 
अन्य उपाय नहीं। वासना छूटने ही को मुक्त कहते हैं, 
बासना ३» के भावना से ही नष्ठ होती है। अन्य उपाय 
नहीं, नहीं, नहीं । 


( ९०५ ) 
मैं प्राथंना करता हूं कि जिस प्रकार तू ने घर्म 
निर्णय के मन्दिर का दर्शन दिया वैसा ही मनुष्य में 
प्रेम व स्नेह बढाबे, ओर देरी भक्ति ठूठ करावे । 
दलि। 
अलख एक नाम ३/ कारा। शदद्‌ की भल मत प्यारा 
जो दृशन कोन्हा यहिए तो दषण साजत रहिए 
जो दषण रूग गए का; तो दशन किया न जाई ॥ 
अन्ध्यारे दीपक चहशिए तब वरुण अगीचर पहुए। 
जब बरतु अगोणर एणए ८छप पोषक दिया तमकाएओई ४ 
का पढ़िये छा एुलिए का देतु पताणा रानमिए। 
नहिं लिखे पड़े बःछ होएं एम रुएउी पाया सोई 0७ 
वहीं राम हम पाया ज्यपा आप एडएवा। 
जो इस पद जाए राणरय रप एाउवहरर सयावा ॥ 
लाभस्तेज। "छुपा छाषरूयां पराऊपः । 
हृद्यरय रत यर५प मे" साथ ६५४ 
द्व्ति शर्ट दास पिरचिदे धश्वानि :शथ०यदें गरूपदेश-» 
सानवधरूगअरज मे धत्य श्वुत वशनोनाम 
चतुर्थभ[ृरतः रूसायः इत्यलस । 


शी शुभम्‌ मणात्‌ । 


